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५०५ ४-७ >र 
| ॥ छंद ॥ 

प्रथम वन्‍्हीं। गुरूचरस जिन्ह  अगम गम्य लखाइया। 
जशञानदीप परकास' करि. पद खेलि देर्स  देखांइया ॥ 
जेहि 'कारने सिध्या पे से गुरू किरपा ते पाइया। 
अकह सूरति अमिय मरति ताहि जाय समाइया॥ १॥ 

सोरठा -कुपासिंधु. गुरू देव दीनदयाल किरपायतन । 
बिरले पायो : भेव नमिन्‍्ह चीन्हों परगढ-तहाँ॥ १ १ 
॥ छंद ॥ जा 
कोई बूमिहैँ जन जौहरी जो सब्य: फो पारख :फरे। 
चितलाय. सुनः॒ सिखाबनो हितलाय हिखूय गिरिपरे ॥ 
तम मोह मोमन ज्ञान रति ऋहँ प्रगह है तब सूकई। 
कहतीं। अब सब्द- सांचा संत कोई वूकई॥२५॥ 
सोरा--कोइ यक संत सुजान सोभम सद विचारिशों।, - 

पावे पद निर्वान उसत्‌ जासु अनुराग उर॥२॥ 

६ ॥ घसदास वचन | चौपाई ॥ है 
है सतगुरुं बिनवों कर जोरी। इक संसय मेट्हु प्रभ्भ॒ मेरी ॥ 
जाके. चित अनुराग समाना | ताको कहों कवने सहिदाना॥ 
अनुरागी कैसे लखि  परई। वितु अनुसग जीव नहिं तरई॥ 

हर - ॥ कबीर ब्रचन ॥ * 
पेदास परखहु.. चित लाई। अत॒रागी लबन-  सुखदाई ॥ 
जैसे भृगा. नाद सुनि थावे | मगन होए ज्याघा ढिंग आबेंओ 
चित कल 'संक न आये ताहीं।देत सीस से। नाई ढराही) 
सुनि सुनि नाद सीस तिन्ह दीन्हा | एसा अलुरागी को चीन्डा॥ 
झो पतंग को जेसो भाऊ। एसो अनुर्गी डर आऊ॥ 
ऐसा लखन सुन घमदासा। जानी. ज्ञान करे परेंकीसा॥ 


| 





- ३ श्रनुराग सागर 


जररोति नारि ज्यों शत पति संगा। तनिक्नों जरत- न मेरद अंगा ॥ 
तने सग्ृह धनवराम सहेली । पिय. विरहिनि उठि चले पे अकेली ॥॥ 
सतले लोगन्द.. आगे कीन्हा ) वहुतक मोह ताहि. कह दीन्हा ॥ 
वहुतक मोह ताहि संत करई । वालक दुवंल तेहि विनु मरे ॥ 
बालक दुखल तेंहिं विलु मरे । घर भो खून काि विधि करें ॥ 
बहु सम्पति तोहे ४३ अहई । पलठि चलो ग्रह सवझस कहई ॥ 
ताके _ चित कहे ब्यावे नाहीं। पिय अनुराग बसे हिंय माही ॥ 
॥छद ॥ 


बहुत कहि समुझावते नर नाहि समुभूति सोधनी । 

नहि. काम है. पैन धाम से कछु मोहिं तो ऐसी बनी ॥ 

जग. जीवना दिन चोर है कोइ नाहि साथी अत को। 

यह सघुक्ति देखो सखी ताते गहों पद तुम कंत को ॥ रे ॥) 

सोरठा-+लिये पिया कर माह जाय सरा ऊपर चढ़ी। 

गोंद लिये ' नि नह राम राम कहते जरी ॥३॥ 

॥ चौपाई ॥ 
संत अनुराग की बानी । तुलततु देखि कहे हित जानी ॥ 
ऐसे जो. नामहि लौ.. लाबे। कुल परिवार सबे. बिसरावे ॥ 
सुत नारी का मोह न आने । जीवन जन्म स्वप्न करि जानें॥ 
जग. मई - जीवन थोर है भाई। अंत समय कोड नाएईिं सहाई ॥ 
बहुत पियारि नाएि “जग मॉही । मातु॒पिताहु जाहि. सरि नाहाँ॥ 
तेहि कारन नर सीस जो देही ।अत काल सो नाहि सनेही॥ 
स्वास्थ कईँ वह. रोदन करहीं | तुरतहि नेहर को चिंत धरहीं॥ 
सुत परिजन पन स्वप्न सनेही। सत्यनाम गहु निज मति येही॥ 
लिन तलु सम प्रिय और न आना । सो तनु सग न चलिहि निद्यन[॥ 
अस नहीं कोर. देखे भाई । अन्तहु॒ यम सो लेहि ' छोड़ाई ॥ 
अहे एक सो कहीं बखानी । जिन अनुराग लिन्ह सो मानी॥ 
सतगुरु भहें. बेंडावन हारा ! निस्वय मान्‌हु. कहा हमारा ॥ 
कालदि डीत हंस ले जाएईं। अधि चल देस पुरुष जहँ आहीं॥ 
तंहाँ जाय सुख होय अपारा।वहुरि न आवबै यहि ससारा॥ 
॥ छन्द ॥ 

विस्वास करू मन वचन को चहु आप संत को राह हो ॥ 

ज्यों, मूंर रन में पसे फिर पाछ्ले न चितवे काह हो॥ 

संत सुराभाव निरखहु सत सो मगशगु॒ धारिए॥ 

मृतक दसा विचारि गुरु गामि काल कस्ट विढारिए ॥ ४॥ 


अनुराग सागर ३ 


सोरठ--कोई सूरा जीव सो ऐसी करनी करे | 
ताहि. प्रिलेगों पीव कहहिं कबीर विचारि के ॥ ४ ॥ 
॥ धरंदास बचन । चौपाई ॥ 
मृतक जीव प्रभु कहो बुकाई। जाते तनकी तपनि नसाई॥ 


किहि विधि होय शतक जीवन तन। कहहु विलोय नाथ अमृत घन॥ 
«। सतगुरु वचन | 


धर्मदास यह ५ कठिन कहानी । गुरु गमिते केहु विरले छानी॥ 
मृतक होए के खेजहु संता। सद्द विचारि गहों मशु अंता॥ 
जेसे भुगी कीट के पासा। कीठहिं गहि शुरू गमि परकासा 
अग्र सुसद्ध कौट ने माना।वर्न फेरि आपन के जाना॥ 
बिस्‍्ला कीट होय. सुखदाई | प्रथ. अवाज गहे चित लाई॥ 
कोइ दुने कोइ तीने जाने। तनपेन रहित सदर हित मानै.॥ 
पंखघात तमि महिंततु ढारे। भुंगी सद्ध प्रीति चित घारै॥ 
तव लेगो भूगी निम गेहा। स्वास देह कीन्दे3उ निम देहा॥ 
भृंगी सझ जो कौट न गहई। तो पुनि कीट श्रसारों रहई॥ 
सुन धर्मने जस कीट के भेवा | यहि मत सिप्य गहं गुरु देवा॥ 
॥ छन्द ॥ 

भगमत दके गए तो करों निम सम तोहि हो। 

द्वितियः भाव न चित समाये तो लहे जन मोहिं हो॥ 

गुरु सद्थ नियस्व सत्य माने भ्रग गति ते पावई। 


त॒नि सकल आसा सद्ध कि कष्ठ नियारहे ॥५॥ 
॥ चापाद ॥ 


सुनहु संत अब झतक सुभाऊ।विर्ला जीव पीव पगुपाऊ॥ 
धंमनि सुनु तुम मृतक सुभावा | मृतक होय सतगुरु पद पावा॥ 
मृतक छोह निभाव उर धारों। छोह निभाव गहि जीव जउबारों॥ 
जस पृथ्वी के गज्जनि होई। चित अलनुपानि गहों गरुन सोई॥ 
कोइ चंदन कोइ विष्ठा ढारे। कोई. कोड़ि कृुशी अनुसार ॥ 
गुन अवगुन तिनन्‍्ह सम के जाना। महा विरोध अधिक सुख माना॥ 
अवरो मृतक भाव सुनि लेहू। निरखि परखि हृह मगु पग देह ॥ 
जैसे. उख किसान पनावे | रती रती के देह कशथवे॥ 
कोल्टू. महँ निम तलुद्दि पेरानी।रस निसरे पुनि ताहि तपावे॥ 
निन तनु दाहे शुह् पुनि होई।वहुरि ताव दे खाँड़ बिलोई॥ 
ताहु माँह ठात्र पुनि दीन्‍्ही। चीनी तबहें कहे लीना॥ 


४ अनुराग सागर 


चीनी होय बवहुरि ततु जारा।त तारे  मिस्री हुए - अजुसारा॥ 
मिस्री ताय पुनि कन्द कहावा | कह कबीर सबके मन भावा॥ 
, ॥ छन्द ॥ ' 
£ सतक “ जीवन कठिन धर्मनि लहे बिस्‍ला सरहो। 
- कादर सुनृत त्तन मन दहे पुनि फिरि न चितवे फूर हो ॥ 
ऐसही आपुदि खबरें तवे सहि गुरु ज्ञानसों। 
भेंदी भेद निस्वल जाय दीप अमानसो॥ ६ ॥ 
सोरंग+-प्रतक होयसो साधु, सो सतगुरु को भावर। 
:... , मेंटे सकले उपाधि, तासुदेव आसा करे ॥५॥ 
“ “ ॥ चौपाई॥ 
साथ : मांग कठिन ध्म दाखू। रहनि गहे सो साधू सुनास्त ॥ 
पंचो.. ईन्री समके राख | नाम अमी रस निसि दिन चाख्रे ॥ 
प्रथमहिं. चछु' इंद्रिन कह. साथे | गुरुममि पथ नाथ अबराधे ॥ 
सुंदर रूप चंछ॒को प्रा ।रूप असार न भावे दूजा॥ 
रूप. कुरूप दोझ सम ठाने। दरस विदेह सदा सुख माने॥ 
इंन्द्रिय. स्लरन वचन सुभ चाहे | उतकठ सद सुनत॑ चित दाह॥ 
बोल कुत्रोल द्रो3 सम लेख । हृदय सुद्ध गुरु ज्ञान विसेखे॥ 
मासिक इढद्रि. सुवास अबीना। यहि सम राखहिं संत प्रवीना॥ 
जिंदा हद... चहे। नितस्वादू। खट्टा. मीठ मधुरस स्वाद ॥ 
सहज भाव , महँ जे कुछ आवबे। रूखा फीका नहीं विलगावें॥ 
जले कोई. पचामत ले आवे। ताहि देखि नहिं हप वबहावै ॥ 
त॒जै “ न रूखा' साग लेनविन] अधिक प्रेम से पावै प्रति दिन॥ 
इंद्री - दुष्ट महा, अपराधी। कछुटिल कामके विरले साथी॥ 
कामिनि. रूप 'कालकी खानी। त्यागहु तासु संग गुरु ज्ञानी॥ 
जबवहीं काम उठमगि - -तलु आये । ताहि. समय जो आपु जोंगावै॥ 
सत्द॒ विदेह सुरति ले राख गहिं मन पवन नाम रस चास्रे॥ 
जुबनिः. तल - में जाय समाई। तव पुनि काम रहे मुरकाई॥ 
॥छन्द॥ 
अतिकाम पर्वल अति भयंकर भहा दास्म काल हो। 
सुर्देव मुनि गन्यवं यथन सवर्हि कीन “ विद्याज हो॥ 
स्रहि लूद विरल छूटे “ज्ञान भुन जिन हू गहे। 
गुनताान दीप समीप संतगुरु भक्ति मारग तिन्ह लहे॥७॥ 


खनु एग सामर पर 


सोस्ठा--दीपक ज्ञान प्रकाोस भरत अंजोरा करि रहे। 
सतगुरू साद विलास भाजै चोर अंजोर जब) 5 ॥ 

- ॥ चौपाई ॥ ॒ 
गुरु किरपा ते साध कहाने | अलल  पछि हे लोक सिघादवे 0 
धर्दंदास परिखहु पहें बानी । अलपछी गति . कह बखानी ॥ 
अलल पछि घोह रहे अकासा । निसि. दिन रहे पवन नम आसा ॥| 
दृष्ठि भाव तिन्ह रतिविधि ठानी । यदि विधि गरम रहे तेहि जानी ॥ 
झड़ प्रकास कीन नि तहँबां । निशधार अंडा. रहे जँहव ॥ . 
गोरी हि मो 5 * मोह विहरिश खड़ा, 
पार माँद.. चछुतिनन. पाता (मार भयो पंख पर भावा॥ 
महि. ढिंग. आवत सुत्रि भा ताही । इहाँ| मोर नहिं. आख़म आही ॥ 
सुर्तत सम्हार चले पुन तहवा। मात पिताकों. आख़म जहँवा॥ 
नल पछि तेहि लेन न आये । उलट चीन. निने घरहि सिधावे ॥ 
वहु पछी जग माहिं रहावे। अनल॒ पढछि. सम नाहिं कहावे ॥ 
शनल पछ्चि ज्स पछि न मारी । अस॒ विरले जिंध नाम समाहीं ॥ 

॥ छंद ॥ 


निरालम्ब अलम्ब सतमुरु.. इक आसा नामकी ॥ 
गुरू चरन लीन आधीन निप्त दिन चाह नहिं. धन धामकी ॥ 
सतत नारि सझल विसार बंवखिया चरन गुरु हई के गहे।॥ 
सतगुरु.. कृपा दुख दुसह : नासे धाम अविचल से लहे।॥ 
सोरठा-मन बच क्रम ग्रुरु ध्यान, गुरू आजा निरखत चले।॥ 


देहि. मुक्त युर्दान, - नि विदेश लखाय के॥ 
॥ मे महातम । चैौपाई ॥ 


जब लग. ध्यान विरेह न आये । तब लग. जिव भव भठका खबें॥ 
ध्यान विदेह से। नाम विदेही। दो लख पव्े मिटे संदेही ॥ 
उन इक ध्यान विहेह समाई । ताकी महिमा वरनि ने जाई॥ 
काया - नाम. सर्वे गोहराबे। नाम विदेह विरते कोई पाबे॥ 
जो जुग चार रहे कोई कासी ।सार सह विन यमपुर बासी॥ 
नीमखार बद्री परधाना । गया दवारिका प्राग अस्नाना॥ 
अहसठ तीर्थ पृथ्वी. परकरमा | सार सब्द विन मिदे न भरमा॥ 
कहूँ. ला कहाँ नाम परभाऊा जा सुमिरि जम त्रास नप्ताऊ॥ 
सार नाम सतयुरु सी पाते । नाम डोर गहिलोक सियावे ॥ 
घप्तेशय ताका सिसावे । जी हंसा नि। तत्व समा ॥ 


ध अनुराग सागर 


सार सब्द सुदिदेहे सहझूपा। निह अबर वह रूप अनपा॥ 
तल प्रकृति प्रभाव सत्र देहा। सार सब्द निःतत्व बिदेहा ॥ 
कहन सुनन के सद चोधारा। सार सद्ध सों जीव जवबारा ॥ 
पुरु्स सु नाथ सार परवाना। सुमिरन पुरुत सार सहिंदाना॥ 


विन रसना के जाप समाई। तासों काल. रहे मुरकाई।॥ 
॥ छंद ॥ 


जाप अभगपा हो सहम धुन परखि गुराम धारिये॥ 

मन पवन यिर कर सद निरखे कम मन मथ स्यागिये॥ 

होत घुन रसना बिना कर माल विन निखारिये॥ 

सद सार विदेह निरखत अमर लोक सिधारिये॥ ६॥ 

सोरठा-सोभा अगम अपार, कोटि भानु ससि रोम इक ॥। 

खेड्स रवि छिठटकार, एक हंस छउजियार तनु ॥ ९॥ 

॥ चौपाई ॥ 

संउम सहन पंथ है पूरा। ताप की रहे जनझ्रा॥ 
नहि वहेँ सब्द न सुमिरन जापा। पूरन वस्तु काल दिख दापा॥ 
हंसभार तुम्हे सिर दीना | तुमको कहो सद्ध को चीन्‍न्हा॥ 
परम अनते पखुरों छाने।अजपा जाप डोर से ताने॥ 
सुझम्‌ द्वार तहां जो दरसे। अगमू अगेचर  सतपथ परसे॥ 
अतर सत्य होय परकासा। तहवा आदि पुरुस के वासा॥ 
ताहि चीन्द इस तह जाई।आदि सुरत तह लै पहुँचाई॥ 
आदि सुरत पुरु्स से आईं।जीव सेह वेलिए से ताई॥ 


परमंदसा तुय॒ संत सुनाना | परखो सार सब्द निर्वाना॥ 
॥ घमशास बचत चै पाई ॥ 


हे प्रभु तव चरनन वलिहरो। क्लिए सखी सब कस्ट निवारी ॥ 
चच्छुशन जिमि णत्रे नैना। तिमि मोहिं हरख सुनत तब बैना॥ 
लेकदीप मेहि। बवरनि सुनावहु।ठसावन्त के अमी पियावहु ॥ 
कोने दीप ह्स के वासा | कोने दीप पुरुत रहिवासा॥ 
भोजन कौन हंस तहँ . करई। औवानी कहँ पुनि तहँ उच्चरई ॥ 
केपे पुरुष लोक रचि राखा।दीपहिं. कर कैसे अविलाखा ॥ 
तीन लोक को उतपती भाखों | वर्नह सकल गेय जनि राखो॥ 
काल निरजन केहि विध्रि भयऊ। कैसे. खेहुस सुत निर्मयज ॥ 
कसी चार ख़ानि उिस्‍्तारी। कैसे. डीव काल बस ढारी ॥ 
केसे कम सेस उपराजा। कैसे मीन वबराहहि. साजा॥ 


अनुराग सोगर ७ 


श्री देव कौन विधि भगऊ। कैसे मोह. अकास निमयऊ ॥ 
चंद्र से कहु कैसे भगऊ। कैसे तारागन सं ठ्यऊ ॥ 


किहिं विधि भई सरीर को रचना। भाखा साहिब उत्पति बचना ॥ 
॥ छन्द ॥ 


आदि उसति कहा सत शुरू कृपा करि निम दास को ॥ 
वचन सथास प्रकास कीजे नास हो यम त्रास को ॥ 
एक एक विलीय वरनहु दास मोहि निन् ऊानि के॥ 
सत्य. वक्ता सधब्गुरू तुम लंबे निस्वय मानिके ॥ १० ॥ 
सोरठा--+निस्चय वचन तुम्हार मोहि अधिक प्रिय ताहिते ॥ 


लीला अगर अपार धन्य भाग दसन दिये ॥ १०॥ 
॥ कथीर बचन । चौपाई ॥ 


धर्भ -दास तुम अंस अझूरी | मोंहि मिलेड कीन्हें दुख दूरी॥ 
जस तुम कीनहें मोसन नेहा। तरजि धन थाम रुसुत पितु गेहा॥ 
आगे सिस्प जो अस विधि करिहे। गुर चरनन मन निसचल परिहं ॥ 
गुरु के चरन प्रीति चित धारें।तन मन धन सतगुरु पर वार॥ 
सो निव भोहि अधिक प्रिय होई। ताक रोकि सक्रे नहिं कोई॥ 
सिस्प होय सखस नहिं वारे। हृदय कपट मुख प्रीति उचारे॥ 
सो जिव. कैसे लोक सिधाई | विन गुरू मिले मोंहि नहिं' पाई॥ 
अब तुम सुनहु आदि (कौ बानी | भाखा उत्पति प्रलय निसानी ॥ 
तव की वात सनहु धर्म दारा। जब नहिं. महि पाताल अकासा ॥ 
जब नहिं. कूप वराह ओ सेसा। जव नहिं. सादर गारि गनेसा॥ 
जब नहिं. हते निरंजन राया। जिन जीवन कह वांधि ऊुलाया ॥ 


तेतिस कोटि. देवता नाहीं। आर अनेक वताऊं काईी॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेस्वर॒ तहिंया | सास्तर वेद पुरान न कहिया।॥। 
॥ छन्द्‌ ॥ 


आदि उत्पति सुनहु धर्मनि कोई न जानत ताहि हो॥ 
सवहिं भो विस्तार पाछे साखि देड में काहि हो॥ 
वेट चारों नाहि.. जानत. सत्य. पुरुस कहानियां ॥ 
वेद को तब मूल नाहीं अकथ कथा चखानियां॥ ११॥ 
सोरझा--निराकार ते. वेढ, आदि भेद जाने नहीं॥ 

पंडित करत उछेद, मते वेद के जंग चले ॥ ११॥ 

॥चापाहई ॥ 
सत्य पुरुष जब गुप्त रहाये । कारन कारन नहिैं निरमाये॥| 


सम्पुट कमल रह गुप्त सनेहा | पृस्प॒मोंहि रहे पुरुस विदेहा॥ 


६ अनुराग सांगरे 


इच्छा कौन अंस उपनाये। हंसन देखि हरे वहु पाये॥ 
प्रथथहि पुर्स सब्द परकासा | दीप लोक रचि कौन्ह निवासा ॥ 
चारि करि सिंहासन कीन्हा। तापर पुहुप दीप करु चीन्हा॥ 
पुर्स॒ . ऋलाघरि बैठे जहिये। प्रणी॑ अगर वासना तहिये।॥ 
सहस अठासी . दीप रचि राखा। पुरुस इच्छा ते सब अविलाखा ॥ 
सबे दीप आर समायी। अगर वासना बहुत सुहायी॥ 
दूमे सद् जो पुरुष परकासा। निऊ्े कूम चरन गहि आसा॥ 
तीजे सद पृरुस उच्चारा | ज्ञाना नाम सुत उपजने सारा॥ 
टेकि चरन सम्मुख है. रहेऊ। आज्ञा पुरुप्त दीप तिन्‍्ह दयेऊ ॥ 
चोथे सद भयी पुनि जबहीं विवेक नाम स॒त॑ उपने तबहीं॥ 
आप पुरुस क्रिय दीप निवासा-। पंचम सद तने परकासा॥ 
पर्चर्वे सद पुर्स उच्चारा। काल निरजन भो ओऔतारा॥ 
तेमआ अंग. काल हो आवा।ताते. जीवन कहँ सतावा॥ 
जीव अमर पुरुस को श्राहों। आदि अत कोइ जानत नाहीं॥ 
छठये :सब्द पुरुस मुख भाखा | प्रगदे सहज नाम अभिलाखा ॥ 
सतयें. सम भयों संतोसा | दीन्हो दीप पुरुस परितोत्ता॥ 
अठये सब्द पुरुस उच्चारा। सुरति सुभाव दीप वैठरा।॥ 
नवपें. सद्द अनन्द अपारा। दसमें सत्द छपा अजुतारा॥ 
ग्यरें सद्ध नाम निस्करामा | वरहेँ सदर जल रगी नामा॥ 
तेरे सद अचित सुत छानो। चौदहें सदर स॒त प्रेम बखानों॥ 
पन्‍्द्रहँ सूद सुत दीन दयाला। सेलहें सद्द भे धीरय॑ रसाला॥ 
सत्रहर्व॑ सद् सुत योग संतायन। एक. नाल खोससत पायन | 
सदहिते भयो सुनत अकारा। सद्द तें लोक दीप बिस्तारा॥ 
अग्र अभी दिय अत हमारा | दीप दीप अपन वैठारा ॥ 
असन सोभा कला अनता।होत. तहां मुख सदा वसंता॥ 
सव॒ सुत कर पुरुस को ध्याना ।अमी अहार सदा सुख माना॥ 
| छन्‍्द्‌ ॥ 
दिप करि से अनत सोभा नहें वरनत सो बनै॥ 
अमित कला अपार अद्वूत सुतन सोभा को गने॥ 
पुर्स के उजियार से सुन से दोप उम्रियार हो।॥ 
सतपुरुत रोम परकास एकहि चंद्र स्ये करोर हो॥१शा 
सारठा--सतगुद झानद धाम, साक मोह दुख तह नहीं॥ 
हसन का विश्लाम, पुरुस दरत  अचवेन सधा॥ ' 


अनु २६४ ४ 


|| चाँपाइई॥ 
यहिं विधि बहुत दिवत गये बीती । तेहि, पीछे भयी ऐसी (रीती | 
घरमराय अस कीन्ह  तमासा । सो चरित्र. भासो धममंदासा॥ 


धुग सत्तर सेवा तिम लायी । इक्त पग ठाई उच्छ चित लाथी॥ 
सेवा कठिन भांति तिन कोन्हा। आदि पुरुस हर्षित होय चीन्हां॥ 
पुरुष अवान उठी, तव बानी । कहा जानि तुध सेवा ठानी ॥ 
धरम राय तव सीस सवाई | देहु. ठौर जहों वेढों जाई ॥ 
आजा किये जाहु सुत तहां। मान सरोवर दीप है. जहवों॥ 
चहयो. धरम तंत्र मानसरोबर । बहुत हरख चित्‌ करत कतोहर ॥ 
भान सरोवर आए... जहिय[। भय गानद धरम पनि तहिया ॥ 
बहुरि ध्यान एुंछ्स को. कीन्हा | संत छुगन सेव चित दीन्हा ॥ 
यक पगः ठाढ़े सेवा लायी । पुर्स दयाल दया उर आयी ॥ 
ब्रिगस्पों पुहुप उत्यों जब वानी । वोलत वचन उत्खो अवरानी ॥ 
जाहु सहन तुम धरम के पासा। अब कस ध्यान कोन्‍्द परकासाओ। 
सेवा. पहु कीन्दहा. परमराऊ | दियो ठैर वहिं जहाँ रहाऊ॥ 
तीन लोक कव पल में दीन्‍्हा | देखि सेउक्राइ दया. अस कौन्हा ॥। 
तीन लोक. कर पायो राजू | भयो आनरद धरम मन गाजू ॥ 
कब का चाहे. इड्लो जायी।जो कछ कहे सो देड सुनायी ॥ 
चले... सहज तव सीस सवायी | धर्म राय तहेँ पहुँचे जायी।॥ 
कहे सहन. सुतु नज्नाता मोरा | सेवा पुरुत मान लगी ताश ॥ 
अझव. का मांगहु से कहु मोही। एछछ अत दीन यह तोही ॥ 
अहो सहन . तुप. जेंढे भाई । करो पुरुष से। विनती जाई ॥ 
इतना. ठाँव न मोहि सुहाई । अब पोहिं वक्स्ति देहु ठकुराई॥ 
मोरे खित. अस भी अहछुरागा। हेड ठेस मोहिं करहु सभागा ॥ 
के. मोहि देहु लोक अविकारा। क पोंहि देहु देस यक न्यारा॥ 
चले सहम सूनि धर्म की वाता।जाव इस्प् से कहे विख्याता॥ 
जो कहु  पर्मशय.. अविलासी | तैसे. सहन सुनाये.. भाखी ॥ 
सुस्यों सहम के वचन जी पुद्छ बेन. डचारेक ॥ 
लोक तीनो ताहि दीन्हों मसनन्‍्य देस. विचारेंझ ॥ 
पानसरोबर.. ठार दीनों.. खत्म देस. बसावह 0 
फरहु रचना. जाय तहेंदा सहन वचन सुनातहद ॥ 
सोरठा-ऊाहु सहज तुम वेग अस कहिं आडदो धरम से ॥ 
दियो सत्य कर थेग रचना रचहु बनाइके ॥१ ० 
र२्‌ 
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॥ चौपाई ॥ 
आय सहन तब वचन सुनावा। सत्य पुरुस जस कहें समुकावा।॥ 
सुंनतहि वचन धर्म हरखाना। कछुक हरख कछु विस्मय आना॥ 
कहे धर्म सुत्ु सहज पियारा। कैसे रवो. करो बिस्तारा॥ 
पुरुस दयाल दीन्द मोहि राजू।जानु न भेद करों क्िमि काजू॥ 
गंम्य अगम मोहे नहिं आईं। करो दया सो युक्ति बताई॥ 
विनती करो पुरुप्त सों मोरी। अहे ज्राता वलिहारी तोरी॥ 
किंहि विधि रचू नोखड बनायी। है पश्राता सो आज्ञो पायी॥ 
तबहीं सहज लोक पंग॒ धारा। कीन्ह दंडबत धारम्वारा ॥ 
अहो सहन कस इहवॉ आई।सो हम सो तुम सद सुनाई॥ 
फहे सहज तब धर्म की वाता।जों कछु धर्म कही विख्याता॥ 
धरम राय जस विनती लायी | तैसे सहम सुनायड नयी ॥ 
आज्ञा पुरुष दीन्‍्ह तेहि वारा। सुनो सहज तैम वचन हमारा॥ 
कूप के उदर आदि सव साझा ।सा ले धर्म करे निम काश ॥। 
विनती कर कर्म सो ऊायी | मांगि लेहि तेहि माथ मवायी॥ 
गये सहज पुनि धर्म के पासा।आज्ञा पुरुस कीन्ह परकासा॥ 
बारह पालेंग कर्म सरीरा |छः पालंग धरम वल बीरा॥ 
९ हः 
कीन्हों रोस कापि धर्म धीरा। जाय कम से सन्मुख भीरा॥ 
थावे | चहुँ दिस रहे रिसाई। किहि विधि लीने उत्पति भाई॥ 
कीन्हों काल सीस नख घाता। उदरते निकसे पवन अपघाता॥ 
तीन सीस के तीनहु असा। ब्रह्मा विष्णु महेसर वसा ॥ 
पांच तंत्व धरती आकासा।चद्र ये उद्गन रहिवासा ॥ 
छीना सीस कूर्म॑ के जवहीं। चले प्रसेव ढांब पुनि तबहीं॥ 
जवही प्रसेते बुद जल दीन्हा | उचास कोट पृथ्वी के चीन्हा॥ 
लीर ताय जंस परत मलाई।अस जल पर पृथ्वी ढहराई॥ 
पराह दंत रह महिकर सूला । पवन प्रचह भहाँ अस्थुला ॥ 
अइ स्वरूप अकास का ऊानो | ताके बीच पृथ्वी अजुभानों ॥ 
की उठर सुत कम उत्पना। तापर सेस बराह के थाने॥ 
सैेम सीस था पृथ्वी जानो। ताके हे कूर्म॑वरियानों ॥ 
किसतम कम झड़ने मांही।बूर्म अंस सो भिन्‍ल रहाही॥ 
आ। 5 कम, हू ,__ के मेकारा | तिन घुनि पुरुस ध्यान अजुसारा॥ 
निरकार उन्तिी बरियाया। काल कला परि मों पहू आया।॥ 
डदर बिहार दीन्े उन गरोरा।आज्ञा जानि कीन्ह कछ थोरा ॥ 
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परुप आवाज कीन्द तेहिः वारा। छोद वन्धु वह आहि तुम्हारा ॥ 
आही यही वहन की रीती | ओगुन ठाँव करहिं वह पीती ॥ 
परुस बचने सनि कूर्म अनस्दा।अमी सख्प सो आनन्द कन्दा ॥ 
परुपष ध्यान पूनि कीर निरखन। छुग अनेक क्रियि के सेवा संजम ॥ 
स्वार्थ जानि सेवा तिन लावा) करि रचना वेठे पछतावा ॥ 
धर्ष राम तब फीन्ह विचारा | कहवाँ. लो त्रयपुर विस्तारा॥ 
स्वर्ग पृत्यु. कीनद पाताला । विना बीज क्रिमि कीजे ख्याला॥ 
कर सेवा मांग बर सेई। तिहँपुर जाते मेरों होई॥ 
पक पांव त सेवा क्ियेश । चौसठ थुग लॉ गढ़े रेऊ॥ 
" ॥ छद ॥ 
दयानिधि सतपुस्स साहिद पेंस दे सेवा के भये॥ 
वहरि. कह्यो सहज. सेति कहा. अब सेवा ठये॥ 
, जाह सहज. निरंगना पहेँ. देउ जो कर्ण मांगई ॥ 
करहु स्वना पुर्स वचना छल मता संत त्यागई ॥ 
सोर--पसहम चले सिर. नाथ; जंवहिं पुरुस आज्ञा कियों ॥ 
,,.... तहँबाँ.. पहुँचे. जाय; जहाँ... निरंजन ठाद रहे।॥ 
हा ॥ चीपाई ॥ 
देखत सहम  धम हरखाना | सेवा बस पुरुस तब जाना॥ 
कै. सहन सुन धर्ग राया | केहि।. कारन अब सेवा लाया। 
धरम कहे तव सीस नवायी। दंहु गर जहँ बेंगें जायी।॥ 
तब सहम अस भाखे लीन्हा। सुनहु धम तोहि पुरुस सब दीन्हा॥ 
कृपप उदर से मे कछुआबा | से तोहि देन पुरुतस फरमावा॥ 
तीनों. लोऋझ राज तोहि दीन्‍्हा! रचना रचहु होहु जुनि भीना॥ 
तने. निरमन विनती लायी। कसे रचना स्व वनायी॥ 
पुरुस से। कहो जोरि युगपानी। में सेवक ही दतिया नहिं जानी॥ 
पुर; से! बिनती करो हमारा । दीजे खेद वीक निज सारा॥ 
पं सेवक. हतिया नहिं. जाजू। ध्यान पुस्स के निस्र दिन आन्‌॥ 
दौन्हो.. वीम जीव पनि सेई। नाम. सुहंग जीव कर होई॥ 
औव सोहंगम. दूसर नहीं । जीव से। अंस पुरुष को श्राहीं॥ 
सकती तीन पुर उत्पाना । चेतनि उलबनि अमभया जाना।॥ 
॥ छन्‍द ॥ 
परुस सेवा वस भये तब अछ अंगहि दीन हो॥ 
प्रन सरोवर जाहि. कहिये देहु अभम्मंहें ठोरदों॥ 


+च्च्छ 
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अछष्टनगी कन्या हति जेहि रूप सोभा अति बनी॥ 
जाहु कन्या मानसरोवर करहु रचना अति घनी॥एष॥ 
सोरठा--चौरासी लख जोव, मूल वीम तेहि. संग दे। 


रचना रचहु सजीव, कन्या चलि सिर नाय के॥ १५॥ 
॥ चौथाई ॥ 


यह लव दीन्हों आदि कुमारी मानसरोबर चलि भयी नारी ॥ 
प्र ए ३ 

चले सहज तहँवा तब आये। धम धीर जहँ ठाह रहाये॥ 

कहेड.. सुवचन पुरुस को जबही। प्रमराय. सिर नायो तबही।॥ 


, पुरुस वचन सुनत वही गाजा। मानसरोवर आझरान विराजा ॥ 
आवत कामिनि देख्यों जबही। धर्म राम मन हरखे तबहीं ॥ 
कला. देखि अएष्ठंगी केरी। धरमराय इतरान्यो हेरी ॥ 


कला उदोत. अंत कछु नाहीं। काल मगन है. निरखत ताहीं ॥ 
निरखत धर्म सु भयो अधथीरा | अंग अंग सब निरख सरीरा॥ 
धरराय .. कन्या कहँ... ग्रासा। काल स्वभाव सुनो धर्मदासा॥ 
कीन्ही ग्रास. काल अन्याई। तब कन्या चित विस्मय लाई॥ 
तंते छन कन्या कीन्ह पुकारा। काल निर+न कीन्ह अहारा ॥ 
तवही धर्म सहन _लग आई । सहन सूनल्य तब लीन्ह छुड्टाई॥ 
पुरुस ध्यान कम अनुसारा । मासन काल कीन्ह अधिकारा॥ 
तीन सीस मम भल्तन कीन्हों । होसत पुरुस दया भल चीन्हों।॥ 
यही चरित्र एरुस भूल  जानी। दीन्ह साप से कहों बानी ॥ 
लछ जीव नित ग्रासन करहू। सवा लछ नित प्रति विस्तरहू ॥ 
॥ छन्‍्द ॥ 
'पुनि कीन्ह पुरुस तिवान तिहि छन मेटि डारो काल हो॥ 
कठिन काल कराल जीवन बहुत करहि विह्ाल हो॥ 
यहि मेटत अब ना बने मुहि नाल इक सुत खोइसा॥ 
एक मेटत से प्रटि. है वचन ढोल अडोल, सा॥ १६॥ 
सोरठआ--डोले वचन. हमार, जो अब गेंदों परम को। 
वचन करी प्रतिपाल, दरस मोर अब : है॥१६॥ 
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धर्म के उदर माहि. है नारी।सेा 
बदर फारि के बाहर आते। कूम 
धर्म राय सो कहो. विलोई। वहे 
जोग भीतव चल भे छसिर ना“ह। मान 
जोग जीत कह देखा जबही । अति 
पूछे काल कौन. तुम आई । कौन 
जोग भीत अप्त कहें पुकारी। अहो 
आडइ्! पुर दीन यह मोंही। इहि 
जोंग जीत कन्या से। ऋष्टिया। नारी 
उदर फारि अब आवहु बाहर । पुरुस 
यहि कहि जोंग करे सो. ध्याना । पुरुष 


सुनि के धर्म क्रोधष उर जरेऊझ। जोग जीत सो सन्युख 


॥ छंद ॥ 
गहि भुना फटकार दीनहों परेड 
भये। त्रसित. पर्स रखते 
पुस्स आज्ञा तब भयी 

पुनि निकसि कन्या उद्धर 


१३ 


कहिये निन सत्द सम्हारी ॥ 
उदर विदारि फल पाते ॥ 
नारि अब तुम्हरी होई॥ 
सरोबर पहुँचे. जाई॥ 
भो काल भयंकर तबही ॥ 
कान तुम यहाँ सिधारई ॥ 
धर्म तुम भसेहु नारी ॥ 
ते वेगि निक्रार्रों तोहीं॥ 
काहे उदर महँ. रहिया ॥ 
तेजि सुमिरों तेहि ठहर ॥ 
प्रभाव तेन उर आना ॥ 
भिरेझ ॥ 


लोक ते न्‍्यार सो॥ 


पहुरि उठे3उ सम्हार से॥ 
तेहि मारो मांझक लिलार हो ॥ 
ते अति ढरत देखे घरम हो ॥ 


सोरठा-कामिनी रही संकाय; त्रसित काल के डर अधिक ॥ 
री सो सीस नवाय, आसपास चित्त खड़ी | 

॥ चौपाई॥ 
कहें धरम सुनु आदि कुमारी | अब जनि हटरपों त्रास हमारी॥ 


प्रुतप रचा तोहि हमरे 
हम हैं परुस तमहि है 
फन्या कहें सुनो 

अब में पूत्री भ 
तुम ते. भहो 
मंद दृष्टि जनि 
कहे... निरंजन सुनो 
पाप पन्‍न्य डर हम नहिं टउरता। पाप 
पाप पुन्य हमही 
पाप प्न्य हम करन पसारा। जो 
तातें ताोहि कह्े| 
पुरुप्त दीन्ह तोहि हम कहे थानी। मानहु 


हमारे ताता। जेठ 


काझा | इक गति होय करहु 
नारी | अब जनि 
है| ताता। ऐसी विधि फनि 
तुम्हरी । जब से उदर मांक लिये डदारी॥ 


चितवहुमेददी । नातो पाप 
भवानी । यह में , तोहि 


से हाई। लेखा मार न 


समुभाई | सिख हमार ले 


उपवराजा ॥ 
ढरप! त्रास हमारी ॥ 
वोलहु बाता ॥ 


वंधु प्रथमहि' 
शैय 
कद 
पन्‍्य के हमहीं 
लहं 
शैय 
सीस 
हमार 


के नाता॥ 
अब तोही॥ 
सहिदानी ॥ 
करता ॥ 
कोई ॥ 
हमारा ॥ 
चढदाई ॥ 
भवानी ॥ 


बाके से 


कद 
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विहँंसी कन्या सुन अस, बाता-। इक मति होय देइ रोगणता॥ 
रहस वचन बोली. मूँदु वानी । नारि नीचे बुबि रति विधि ठानी॥ 
४. ॥ छत्द ॥ 
भग नहिं कन्या >, के हती; अस चरित फीन्ह निरंजत्ता॥ 
नख घात किये भग द्वारा ततक्षण घाट: उत्पंति गंजना ॥ 
त्रिय वार कीन्ही , रति तबे भये ब्रह्मा विस्तु .महेस. हो ॥ 
जेठे.. विधि विस्नु लघु तिह. तनी सम्यू सेख. हो ॥ 
'सोरठा-उत्पति.. आदि प्रकास, यहि विदि- तेहिः, प्रसण भे॥ 


कीन्हों. भेग़ विलांसः इक मति / कन्या सकाल हूँ ॥ 
यु ॥ चौपाई ॥ -- 


तेहिं पीछे ऐसो -भे लेखा | धर्मदास तुष करे विवेका ॥ 
करो धरम कामिनी. सुनवानी ।,जे! मैं कहूँ * लेहु से मानी॥ 
जीव वीज आएहै तुवब पांसा। से ले रचना करहु प्रकासा॥ 
आअठिन पवन जल  महि आकासा। कृम उदह ते भये प्रकासा॥ 
पाँचो अस तहि सन लीन्हा। गुन तीनों जे सब” से लीन्हा॥ 
यहि वित्रे भये तत्वगुन तीनीं। धरमराय . तव रचना कीनीं॥ 
गुनतत सम कर देविंहि दीन्‍्हां।आपन अंस . उत्पन कीन्हा॥ 
चुन तीन कन्या भग टारा।ता संग तीनों अंस+ सुधारा/॥ 
प्रथम बुन्द -ते ब्रह्मा भयऊ। रज शुन पच::,तत्व तेहि, दयऊ॥ 
दूजा. चुन्द विस्तु जे भगऊ।सत शुन पंच तत्व दिन पयेऊ॥ 
तीने बुदू 'रुद्र उत्पने। तम गुन पच तत्व ,-तेहि साने | 
पच तल गुन तीन ख़मीरा तीनों छूने को हूच्यों सरीहशा.॥ 
ताते. फिर २ परलय होई। आदि - भेद: जाने नहिं कोई) 
कहे निरमन पुनि सुनि “रानी । अब झस,. करूं आदि भवानी ॥ 
त्रय सुत सोंप तेहि कह दीन्हा | झव हम पुरुस- सेव ' घित लीन्हा,॥ 
राज करहु तुम ले तिहु वारा भेद पर न-कहिया काहु हमारा 
मोर दरस त्रय सुत नहीं पह। जो“पझुहि - खेोजत जन्म सरेहे॥ 
ऐसो मता छंही ' ऊाती। पुरुत. भेद नहिं: पावै प्रानी॥ 
त्रयखुत जवृहि होहि चुबवि वाना। सिंधु मँश्वन :दे पहहु निदाना॥ 
पाँच. तल तीनों गुन दीन्सें। यहि:विधि जग की रचना .कीन्‍्हों॥ 
॥ छत] 5 +ह्र कद ; 
यह फहेश बहुत बुझाय देंविहि गुप्तर भयो तव आप हो॥ 
मन्य गुफहि निवास कीन्हों भेद लक ताहिः हो॥॥ 


अनुराग सांगर श्श्‌ 


वह गधे भा पुनि संग सव के मन निरंजन जानिये ॥ 
जीव पंर्स भेद न चीन्हां पार्वे ताते परगट आानिये ॥ ९ ॥ 
सोर--जीव भये मति हीन, परसि अगम सो काल को॥ 
जनमे जनम भये खीच, सुर्चा कर्म अकर्म को॥ 

जीव सतावे काल, नाना “कम लगाय के॥ 
आप॑ चलाबवे छाल, कस्टठ - देय पुनि जीव का॥ 


॥ चौपाई ॥ 


तय बालक जब भये सपाने। पढये जननी सिंच.. मथाने ॥ 
वालक मात. खेंल खिलारा । सिंधु मथम कह गये तीना वारा॥ 
तेहि अन्तर इक भये। तपासा।से। चरित्र. वूको धर्मदासा॥ 
श्रान्यों. योग निरंजन. राई। परन. अरंभ  कीनह वहुताई ॥ 
त्यागो. पत्रन रहित पुनि जवही। निकसेड वेद स्वास सेंग जवही॥ 
स्रांस 'संग आयेउ 'से वेदा। विरला जन कोइ जाने भेद ॥ 
अस्तुति कीम्ह वेद पनि. वहाँ ।आज्ञा का. मोहि निर्गन नाहाँ॥ 
क्यो जाय करू सिंधु निवासा | मेहि. भेंटे जैही तिहि पासा॥ 
उठी अवाम रूप नहिं. देखा। जाति अंग दिखलावे.. भेखा ॥ 
चले. वेद तहवाँ कहँ जाई।णजहवा सिंधु सवा धर्मराई ॥ 
पहुँचे बेढ तब सिंध मकारा | धमराय. तत्व युक्ति विचारा॥ 
गुप्त ध्यान देविहे समुकावा। सिन्धु _ मधन कहाँ कस विलमावा ॥ 
पठवह वेगि सिंघु ठुय वारा। ढूंढ. के साचहु वचन हमारा ॥ 
वहरि आप पनि सिन्धु . समाना । देवी कौन मंथन को ठाना ॥ 
तिहुँ बालक “कहाँ. कह समुझायी । आसिस दे पुनि तहाँ पठायी ॥ 
पहो वस्तु सिंघु के माहीं।जाहु वेगि तीनों. सुत ताहीं॥ 
ब्रह्मा विस्तु चले तह जाई।तीने सम्भ पी भाई ॥ 
म ॥ छद ॥ 

तय स॒द वाल खेलत चले ज्यों सुभभ वाल मराल का॥ 

पनि एक छोड़त एक कर गहि. चलत लटपट चाल का॥ 

छन्हिं, धादव छन अस्थिर खड़े छन भ्रुजदि ग्रीव लगावहीं ॥ 

तहि. समय की सोभा भली तिदि बेंद वहु विधि गा“व्हीं ॥ 

सोरटा-नाये सिंधु के पास, भय ठाई तीनों. जबे॥ 

युक्ति मधन परकास, एक एक का, निखदी #॥२०॥ 
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॥ चौपाई ॥ 


तीनों कीन्द मंथन तब जाई।तीन वस्तु तीनों. जन पाई॥ 
पेंटि वस्तु. ठृय तीनों भाई। चलि भये. हखे करत नहेँ माई ॥ 
चलि माता पह आये तय वार नित्र २ वस्तु प्रगट अलुसांरा ॥ 
माता अज्ञ फीन्ह प्रकासा। राखु वस्तु तुथध निन निन पासा॥ 
पुनि तुम मथहु सिंधु कहाँ जाई। जे! जिहि मिले लेह से भार ॥ 
कीन्ह चरित. अप आदि भवानी। कन्या तीन कीन्ह उत्पानी ॥ 
पठयों पिधु माहि... पुनि ताहीं। ठुंयसुत मे से जानत नाहीं॥ 
पुनि तिन मथन सिंधु के कीन्हा। भेव्यो कन्या हर्खित हे लीन्हा॥ 
कन्या तीनहु लीन्हे. साथा | आय जननी कह नाथ मायां॥ 
माता कहे. सुनहु सुत मोरा। यह तो काज भये सब तोरा॥ 
साब्रित्री ब्रह्मा. तुम । है लए््प्ी विस्यु कहँ देझ॥ 
पाखती संकर कहेँ. दीन्‍्ही। ऐसी माता आज्ना कीन्ही॥ 
पाई कामिनी भये. अनंदा। जस चकोर पाये नित्ति चंदा॥ 
धर्म दास परखों यह. वाता | नारी भयी हती से माता॥ 
देव देत्य दोनों उपनायी। माता कहेज पत्र. - समझायी ॥ 
पुनि तुम मथहु सिंधु कहँ आयी।जो जेहि मिले लेहु से! जाई॥ 
ठुय सुत चलतव माथ निव्रायी। जो कछु कहेउ करव हम जायी॥ 
मथ्यों सिन्धु कछु विलम्ब न कीन्हा | तीनहु वस्तु पाये से लीन्हा ॥ 
चौदह रतन की निकसी . खानी। माता बॉटि तिनहूँ कह आनी॥ 
तीनहु वन्धु हरखित हो लीन्हा। बिस्तु सुधा पाय जहर विस दीन्दा ॥ 
पूनि माता अस वचन उचारा। रचहु राष्टि तुम तीनों वारा॥ 
अंडज॒ उत्पति कीन्हीं माता। पिंडन त्नह्मा कर उत्पाता॥ 
ऊस्पमम खानि विस्तु ज्यवहारा | सिर अस्थावर कीन्ह पसारा॥ 
चौरासी लख यानिन . कीन्हा । आधा जल आधा थल दीन्हाआ 
एक. तत्व अस्थावर जाना ।दोय तल उऊस्मज परवाना ॥ 
तीन तत्व अंदन निमोगी | चार तत्व पिंठग उपनायी ॥ 
पंच तल मातुस विस्तार | तीनों शुन तुहि मांहि स्ारा॥ 
प्रह्मा वेद पन सब॒ लागा। प़त वेद तव भा अलुरागा॥ 
कहे वेद. पुरुपत इक आही। निराकार रूप नहिं. ताही॥ 
मत्य माहि वह जोत  दिखाबे। चित्त देह दृष्टि नहिं आदे॥ 
स्रग.-) सीस पगआहि. पठाला। यह सब देखो ताकर ख्याला॥ 
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ब्रह्मा कहे. जिस्‍्ल समभफाई । तुमहु॒ सिव सुनिये चितलाई ॥ 
झहै पुरुस इक वेद वंतावा वेद कहे हमे. मे जे हाय | 
कब. व्रह्मा माता पहँ. आबा । करि. प्रनाम तव टेफे. पावा ॥ 
है माता. मेहि वेद लखावा । सिस्नन हर ओर वतंलावा ॥ 
॥ छंद ॥ 
ब्रह्मा कहे जननी. सुनो कई कौन पिता हमार है॥। 
कीजे कुपा जनि मोहि दुराओं कहां पंथ ठुम्गर हे । 
कहे जननी. सुनो. नहा कहों.. तोसो सत्तहीं॥ 
सात खर्ग है माथता के हा सप्त पतालही ॥ २१ ॥ 
सेरठा-बकह्मा कहो. पुकार उुड जननी ते. चित्तदे ॥ 
कहे। भेद निम्यार पुछंस कौन. एक श॒प्त हे॥ 
लेहु पुरष तुप हाथ जो इच्छा तु्दि दस्स को ॥ 
जाय. नवाओं. माय ब्रह्मा चले सिर नाइके॥ 
ह॒ | प्वौप।३ ॥ 
जननी गुन्यों वचन चिंत माही । मोरि. कही यह मानति नाहीं॥ 
या कहे वेद दीन्द उपदेसा । पे... प्सस ते नहिं पाये भेसा॥ 
कद अएंगी सुनो रे बारा।अलख निरंजन पिता तुम्हारा ॥ 
तासु दरस नह पैशी पूता। यह में वचन कहीं। नि गृता ॥ 
ब्रह्मा सुनि व्याकुल हो... थावा। परसन सीस ध्यान हि्र लावा) 
सखी ब्रह्मा. दौनहे रिंगायी | उत्तर... दिसा वेगि चलि जायी ॥ 
तेहि,. स्थान पहुँचि गें जाई। नहिं. तह रवि ससि सून्‍्ध रहाई ॥ 
बहु विधि अस्तुति करे. बनायी । ज्योति प्रभाव ध्यान तह लाई॥ 
ऐसे वहु दिन गये वितायी । नहिं. पायो ब्रह्मा दरस पितायी ॥ 
वर्मा तात दंस्स नहिं. पाता [ मन्य ध्यान सझुगचार गाता ॥| 
माता चिंता करत मन माही । जेठ. पुत्र न्रह्मा रह काहीं ॥ 
क्िहिं विधि रचना रह बनाई अक्मा आधे. कौन उपाई ॥ 
उर्वदः सरीर मल गहि कादी | पुत्री उप कोनह रचि गाड़ी ॥ 
सक्ति अंस निम ताहि मिलादा । नाम गायत्री ताहि बरादा॥ 
गायत्री मातहि सिर नावा। चरन देकर सीस चद्गावा ॥ 
गायत्री. बिन कर जोरी। सुनु ऊननी इफ विनती मोरी 
झैन कान मो करे निर्मोई कहीं वचन हू ॑े सीस चटाई ॥ 
कहे आया जी सुनु॒ वाता | नद्मा हैं जेठों तु अ्रोता ॥ 


0 हे 
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पिता दस्स कहाँ गयो अकासा।आनो. ताहि वसन परकासा।॥ 
दरस तात कर वह नहिं पावे । खेजत. खोजत जन्म गमावे ॥ 
जैने विधि ते हा. आई।करो . नाय तुप तौन उपाई॥ 
चलि.. गायत्री मारा आई। जननी बचन  भ्रीति चितलाई॥ 
॥ छन्द्‌ ॥ 
जाय देख्यो चतुस्खुख कह. नहिं. पलक उधार३ ॥ 
कछुक दिन से रही तहवा बहुरि युक्ति बिचारई ॥ 
फौन विधि यह जांगि है अब करों कौन उपाय हो॥ 
मन शुनत सोचे वहुत विधि ध्यान जननी लाय हो ॥ २२॥ 
सेरठा--आदय्या आयसु पाय गायत्री तंव ध्यान महँ॥ 
निज्कर परसहु जाय ब्रह्मा तवहीं जागिहें॥२३॥ 
॥ चौपाई ॥ 
गायत्री पुनि कीन्दी तैसी।माता युक्ति बतायी जैसी॥ 
गायत्री तव चित्त लगायी। चरन कमल कह परसेड जायी।॥ 
न्रह्मा जाग ध्यान मन ढोला। ब्याकुल भयों वचन तब बोला || 
कवन अहै पापिन अपराधी कहा छुड़ायहु_ मोरि समाधी ॥ 
साप देहुँ तो कहँ में जानी। पिता ध्यान मोहि खंड्यो आनी॥ 
कहि गायत्री मोहिं न पापा।बूक्ि लेहु तव देह सापा॥ 
कहों तोहि सो सॉँची बाता। तेोहि लेन पठयी तुम माता॥ 
चलहु वेगि जनि लावहु वारे।तुम विन रचना को बिस्तारे॥ 
ब्रह्मा कहे कौन विधि जाऊं। पिता दरस आजहुँ नहिं पाऊं॥ 
गायत्री कह दरसन पेहो। वेगि चलहु नहिं तो पदतैहो॥ 
त्रह्म कहे देहु तुष साखी | परस्पो सीस देख में आँखी ॥ 
ऐसे कहे देहू.. मातु सम्रकायी। तो तुम्हे. संग हम चलि जायी।॥ 
कह गायत्री सुन श्रुति धारी।हम नहिं मिथ्या पचन उचारी॥ 
जो मम स्वास्थ पुरबहु भाई।तो हम मिथ्या कहव बनाई॥ 
कह ब्रह्मा नहिं. लखो कहानी। कहा बुझाय प्रगट की वानी ॥ 
कह गायत्री दहु रति मोही।तो कह झूठ जिताऊँ तोही॥ 
सुनि तह्मा चित करें विचारा।अबव का यत्न करहूँ इहि बारा॥ 
॥ छन्द ॥ 
जो वीमुख याकहँ करों अब तो नहीं बन आवई॥ 
साखि तो यह देय नाह़ीं जननि प्लोहि लजावई॥ 
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यहा. नाहिं पिता पायों भयों न एको काम हो॥ 

पाप सेचत नहिं बने अब करों रति विधि साम हो॥ 
सोर[-क्रिया भोग रति रंग विसस्यों सो मन दरस को।॥ 

दोउड कह बढ्यो उमंग छल्प्रति बुद्धि प्रक्रासा डिये ॥२७॥ 

॥ चौपाई ॥ 

वह ब्रह्मा चल. जननी पासा। तंव गायत्री वचन. प्रकासा॥ 
ओरे करो युक्ति इक ठानी।| दूसरे साखि लेहु उत्पानी॥ 
प्रह्मा कहे. भी हे बाता | करहु सेइ जेहि माने. माता ॥ 
तंव गायत्री यतन विचारा | देह मैंल गहि. कीनह नियारा॥ 
कन्या रचि निमंत्त पिलाबा | नाम खाबित्री. तासु घरावा ॥ 
गायत्री तिहे कह. समुरावा। कहियो दरस ब्रह्मा पितु पात्रा॥ 
कह सावित्री हप नहिं. जानी | झूठ साखि दे आपनि हानी॥ 
यस्त सुनि देश कहे चिंगा व्यापा। यह तो भये क्रठिन संतापा॥ 
गायत्री बहु विधि समझायी । सावित्री के मन नहिं आयी।॥ 
पूुनि गायत्री कहा चुकाई। तब सावित्री वचन. सुनाई॥। 
ब्रह्मा कर मोसों रति सामा।ते में झूठ कहों यहि काजा॥ 
गायत्री. ब्रह्महि सपुझावा | दे रतिया कह काज. धनावा ॥| 
व्रह्मा रति साबित्रीहि ह। पाप मेटि आपन सिर लीन्हा ॥ 
सावित्री कर दूसर ऊं। कहि पुहु प्रति बचन सन्नाऊँ॥ 
तीनों मिल्लि के चलि भें तहँचा । कन्या आदि. कुपारी ऋहँवा॥ 


न्‍ सालाना नकल अमबअनबन, 


करि प्रशाभ सन्मुख रहे जाई।माता सव पूछी . कुसलाई॥ 
कहु ब्रह्म पितु दर्सन  पाये।दूनतरे नारि कहाँ से लाये॥ 
कह ब्रह्मा दोझ हैं साखी। परस्पो सीस देख इन ओआंखी॥ 
तन माता वूुके अलुसारी। कह गायत्री बचने विचारों॥ 
तुप देखा. इन दसन पावा। कहों सत्र देन. परमात्रा॥ 
सत्र ग़ायत्री वचन सुनावा। ब्रह्मा दस सौस पितु पाव्रा॥ 
मं देखा इन परसेई. सीसा | ्र्महि. मिले देव जगदीसा॥ 
॥ छंद ॥ 
लेंड पुहुप परसेड सीस पितु इन दृष्टि में देखन रहो ॥ 


जल हार पुष्ठप उदय दीन्हे है जननि यह हैं सही॥ 


श््‌० अनु एग॑ सागर 


पुहुप ते पुहपावती भयी .. प्रगट ताही ठाम ते॥ 
इनहु दसन लक्यों पितु को पूछहू इहि।. वाम ते॥ 


हों जननी यह है सही पूछि देखो पुह्ुपावती ॥ 
सवहि साँच में तोसो कहूँ नहीं मूठ एको रती॥ 
माता कहे पुृहुपावती सो कहो सत्यही मेसना॥ 
जे। चढ़े सीसहि.. पिताके तुम वचन बोलहु ततखना 
सोरठा-कहु पहुपावति मोहि, दरस कथा. निखार के॥ 


यह में पूछें तोहि, किमि. ब्रह्मा दरसन किये॥२४॥ 
॥ चौपाइ ॥ 


पुहु पावती वचन तब बोली। माता सत्य पचन नहिं ढोली॥ 
दसन सीस. लक्षो.. चटुरानन। चढ्े सीस यह धर निश्चय मन॥ 
साख सुनते आद्या. अबुलानी। भा अचरन यह गम न जानी॥ 
अलख निरंगन असंप्रन भाखी । मों कह कोड न देखे आंखी॥ 
ये तीनहूँ कस कहेहिं. लबारी। अलख निरंजन करहु सम्हारी ॥ 
ध्यान कीन्द अष्टंगि तिहि छन। ध्यान मांहि अस कह्यों निरंजन ।॥ 
ब्रह्मा मोर दरस नहिं पाया । कूठि साखि इन आन दिवाया॥ 
तीनों. मिथ्या कहा वबनाई। ननि मानहु यह है लवराई॥ 
यह सुनि माता कीन्हे दापा। ब्रह्मा कह तव दीन्हों सापा॥ 
पून्न तोरि करे कोई नहीं। के मिथ्या बोलेड मण पाहीं॥ 
इक पिथ्या अर अकरम कीन्हा | नस्क मोट अपने सिर लीन्हा॥ 
आगे हो जे साख तुम्हारी। मिथ्या पाप करहिं बहु भारी॥ 
प्रटण करहिं. वहु नेम झअछचारा। अंतर मैल. पाप बिस्तारा॥ 
विस्तु भक्त से कर हंकारा। ताते परिंें.. नरक ममारा॥ 
कथा पुरान ओरहिं समके हैं।चाल विहुन आपन दुख पै हैं॥ 
उनसे और सुने जो ज्ञाना। करि हँसि भक्त कहें परवाना॥ 
और देव के अत ललखेंदें | औरन निंदि काल मुख जैएैं॥ 
देवन पूजा चहु विधि लावें | दछिना कारन गला कथवें॥ 
जा कहे धसिस्‍्प करे पुनि जायी। परमारथ तिहि नाहिं. लखायी॥ 
आप स्रास्यी ज्ञान सुनेहं।आपनि पूजा जगत हहेहै॥ 
आपने दूंगा जगहि। छोागी | परपारव के निकट ने जायी॥ 
भाप ऊच आरहि कहे छेटा। ब्रह्मा तोर सख्ा होइ खोल ॥ 
कैसारय के निकट ने जैईं। स्वास्थ अर्थ से. समझे ॥ 


अनुराग साभर २६ 


भेद पाता अस कफीन्द प्रहरा। ब्रह्मा मृरि मही. कर धारा॥| 
गायत्री साप्यो तिहि वारा। हुई हैं तोर पंच भरतारा॥ 
गायत्री तोर हाई बृसभ भरतारा | सात पाँच ओर बहुत पसारा॥ 
पर झोतार अखन तुम खाई । बहुत झूठ तुम बचन सनाई॥ 
निन सारथ तुम मिथ्या भाखी। कहा जानि यह दीन्हीं साखी।॥ 
यानि साप गायत्री लीन्‍न्ही | सावित्रिहि तव चितवन कीन्ही॥ 
पुए्पावति निग नाम धरायेहु | मिथ्या कह निम जन्म नसायेहु ॥ 
सुनहु एस्पावति तुम्हरा विख्रासा | नहिं पुजिद तुमसे कछु आसा॥ 
होय कुगंध ठोर तब वासा | झुगतहु नरक काम गहि आसा॥ 
जे तोहि सींच लगावे जानी | ताकर होय बंस की हानी॥ 
अब तुप जाय धीरी ओतारा | क्योद्दा केतकी नाम तुम्हारा ॥ 
॥ छन्द ॥ 
भये साप बस तीनों विकल सति हीन छीन कुकर्मते॥ 
यह काल कला प्रचंड कामिनि टस्ये सब कह चर्मते।॥ 
ब्रह्मादे सिद सनक्ादि नार् कोड न वाचे भक्त हो॥ 
सुनु धरमनि विरल वाचे सम सत॑ जाई गहे॥२५॥ 
सेरठा-सत्य सद्दध परताप, काल कला व्यापे नहीं॥ 
निकट न आये पाप, मन बच क्रम जेपद गहे॥ २५॥ 
॥ छंद ॥ 
साप तीनो को दैलियो मन माहिं तब पछतावई।॥ 
कस करहि मोहि निरंजन पत्च क्षण मोहि न आबई॥ 
अ्रकास वानी ते भयी यहु कहा कीन भवानिया ॥ 
उत्पति कारन तोहि पठायी कहा चरित्र यह ठनिया ॥२४६।॥ 
सेरठ-नीचहिं ऊंच सिताय, बदल मोहि से पावई॥ 
द्वापर घुग जब आय, तुमहि पंच भरतार होय ॥२६॥ 
॥ चौपा 
साप झोयल जब सुनेड भवानी। मनसुन सुने कहा नहीं बानी॥ 
मभएल प्रभाव साप हम पाया। अब कहा करव निरंजन राया॥ 
बस परी हम आई।जस चाह्े तस करो. उ्पाई॥ 
भायी माता विरतु दुलारा | सुनहु॒ पुत्र इक्क वचन हमारा॥ 
अर तुम्य वेगि पताले णजमाऊझ। जाय पिता के प्रसहु| पाऊ॥ 
आशय पाय विस्तु तत्काला। पितु पद परसन चले पताला॥ 
अधत पुस्प लीन करमाहीं। चेल पताल पंथ मंग नाहीं ॥ 


२ अंनुरांग सागर 


पहुँचे सेस नाग. पहू जाई। विस के तेन विस्तु श्रेलैंसाई ॥ 
भयगे स्पाम विस तेन संग्रावा। निशक्ोरा अस पचन सुनावा॥ 
अहे विस्तु माता पहूँ. जाई । वचन सत्य कहिये सममभाई॥ 
सतयुग त्रता जैहे जवही | दापर हो. चौथा पद तबहीं॥ 
तंव तुम होहु ऋसन अबतारा। लैहे ओएल से कहो विचारा॥ 
नायथहु नाग कलिद्री जाई । अव तुम जाहु विलम्बन लाई ॥ 
ऊँच हेइके नीच. सतावे | ताकर ओएल मोहि से पाबे॥ 
जो जिव देह पीरएनि काहूे। हम पुनि ओयल दिवा वैताई॥ 
पहुँचे पिस्‍्नू. जननी. पासा। कीन्हेड सत्य. बचने परकासा॥ 
भेटेज नाहि. मोहिं पद ताता | विस ज्वाला सॉवल भो गाता॥ 
व्याकुल भये। तवे फिरि आये । पितु पद दसन में नहिं पाये॥ 
सुनि के दहरखी आदि कुमारी। लीन्ह विस्तु कह निकट दुलारी॥ 
चूम्यो बदन सीस दियो . हाथा | सत्य सत्य बोलेड. तुम ताता॥ 
देख पुत्र तेहि. पिता. मिटाबों । तो रे मन कर धोख मिठवों॥ 
प्रथमहिं. ज्ञान दृष्टि से देखों।मेर बचन निन हृदय परेखों ॥ 
मन स्रर्ष करता कह जानो । मन ते दशा ओर न मानो॥ 
स्वयं पताल दौर मन केरा। मन अस्थिर मन अहे अनेरा।॥। 
छन महँ कला अनंत. दिखावे। मन कह देख कोई नहीं पावे ॥ 
निराकार मनही के। कहिये। मनक्की आस दिवस दिन रहिये॥ 
देलहु पलदि सुन्य मह जोती। जहना किलमिल भऋालर होती॥ 
फेरहु स्वास गगन कई. धाओ। मांग अकासहि ध्यान लगाओ॥ 
जैसे माता कहि. समुकावा। तैसे विस्तु ध्यान मन लावा॥! 
॥ छद॒ ॥ 
पेठि गेफा ध्यान कीन्हो स्थास संयम लाय के॥ 
पवन धुका दियो जबते गगन गरज्यो आय के ॥ 
वाजा सुनत॒तव मंगन भा पुनि कौन्हमन कस ख्याल हो॥ 
सन्‍्य सीत पीत सब्म लाल दिखाय रग जंगाल हो ॥२७॥ 
सारठा-तेहि पीछे धमंदास, मन पुनि आप दिखायेऊ।॥ 
कीन्द ज्येति परकास, देखि विस्तु हित भये ॥२७॥ 
माताहि नाया सीस, वहु अ्रवीन पुनि विस्तु भा॥ 
मे देखा जगदीश है ज्ननी परसाद तुब ॥रटा। 
मर हे के: ॥ गे ॥ के 
५ पतीसा । सव॒ देवन में 
इच्छा तुम चित में धरिदे।से। सब तोर दा में क ! 


अनुराग सागर _ श्वे 


पा_्पुत्र॒ बह्मा हुरि. गयऊ। अकरम सूंठ ताहि प्रिय भयऊ।॥ 
बन श्रेष्ट तुम तुमहि कह जानहिं। तुम्दरी प्रगा सवहिं कोइ मानहिं॥ 
पा वचन असछ माते भाखा। सवते श्रेष्ठ विस्‍्तु कह राखा ॥ 
पता गयी रुूद्र के पासा | देख रुद्र अति भयी हुलारा॥ 
दो पुत्रन कहँ मता . छठावा | भाग महेस जमोइ मत भावा॥ 
है जननी यह. कीने. दाया। कवहुँ न विनसे मेरी काया॥ 
कृह जननी ऐसा नहिं. हे॥ई। दूसर आर भये नहीं कोई॥ 
करहु येग तप पवन सनेहा | रहे चार खसुग॒ तुम्हरी देहा ॥ 
जौलों.. पृथ्वी अक्ास सनेही | कपहुँ न पिनसे तुम्हरी देही।॥ 
॥ धर्मदास बचन ॥ 
धदासा गहि.. ठेके. पायी | है. साहिब इक संसय आयी॥ 
कन्या मन को ध्यान घतावा | सो यह सकल जीव भरमावा ॥ 
॥ सतगुरू बचन ॥ 
दास यह काल स्यभाऊ । पुरुस भेद विस्तु नहिं पाऊ।॥ 
मिन की यह देखहु. वाओं। अमृत गोय दिये विस साभी 0 
प्‌ कला दूना जनि जानहु। निरख धर्म सत्यहिडर आनहू। 
गट सु तोहिं कहों.. सघुफाई। पमंदास परखेहु. चितलाई॥ 
मेंस परगट तस गुप्त सुभाऊ। जा रह हंद्य सावाहर आऊ ॥ 
जब दीपक बारे नर लेई। देखहु ज्योति सुभाव बिलोई॥ 
देखत ज्योति पतंग. हुलासा | प्रीति जान आबे तिहि पासा॥ 
परसत. होवे.. भर्म. पतंगा। अनजाने जरि सरहि।. त्तरंगा॥ 
ज्योति स्वर्प काल अस आही। कठिन काल वह छाड़त नाहीं॥ 
कोटि. पिस्तु.. ओतारह खाया। ब्रह्मा रुद्रहि खाब नचाया॥ 
कौन विपति जीवन के कहऊे। परखि वचन निमहनहि रहझऊ॥ 
लाख णीव वह नित्यहि, खाई। असवि कराल से! काल कसाई।॥ 


॥ धर्मदास ॥ 
ए अर अम्ट है थे 
पर्मदास कह सुनहु गुसाई । मेरे चित संस अस शआई॥ 
अस्टंगीहि पुरुत उत्पानी । जिहि विधि उपड्णी से में जानी ॥ 


पुनि वहि ग्रास लीन्‍्द् धर्मराई | छुरुत प्रताप सु बाहर आई॥ 
सो इंगा अस छल... कीन्हा। गोंइसि पुरुणम प्रगटल यम बना) 
पर्स भेद नहिं सुनत. पतावा | काल निरंडइन ध्यान कशवा॥ 
तह कस चरित कौन अस्टंगी । तझ पुरुस भई काल किसंगी॥ 


२७ खतुराग सागर 

॥ सतगुरु बचन ॥ 
धर्ष सुनहु ननःनारि सुभाऊ | अब तुद्दि पढ़ बरनि समफाऊ 
होय पुत्री णेहि. पर माही | अनेह  जंतन प्रितोंते. तादीं 
वस्त्र भल मुख सेल. निशासा। ब्रर बाहर सर्त तिहि. विसवासा 0 
यह  कराय देंय पितु.. माता। विदा कीनइ हित प्रीति शो ताता 0 
गयी सुता जप स्त्रामी गेंद । शत्यों तासु संग गुन नेंह 0 
माता पिता से... जिंसराबा। धमदास अंस नारि स्वभावा 0 


आते आया भई.. निगानी। काल अंग हे रही भवानी 0 
ड़ ॥ धमदास बचन ॥ 


धर्मदास.. बिनती जिंतलायी । ज्ञानो. मोह कहो. समझायी ॥ 
यह तो सकल पेदहम पायी | अब तरल को कहो उपायी ॥ 
आदय्या. साप ताहि कहँ. दीन्हा। तेहि पीछे तरह कस कीन्हा ॥ 
॥ कबीर बंचन ॥ 
धर्मदास में सब. ऊअ जानों । भिन्न भिन्र कर भगठ बखानों ॥ 
ब्रम्या मन में. या उदासा । तव चलि गयो बिस्तु के पासा 
जाय बिस्ठु से बिनती ठाना। तुम हो घंघु देव परवाना ॥ 
तुप पर माता मई. दयाला हम सेवा ्॑स भये विशला ) 
निज करनी फल पुयेड... भाई। किहि विधिदोस. लगाऊ नाई । 
अब अत यत्न करोहो. भाता | चले परिवार घचन रहे माता 
कहे विंस्ठ छोड़ी मन भगा। मैं करिहों. सेवकाई  संगा 
तुप जेंठे. हम लहुरे भाई।चिंत ससय स॑ देहु वहाई 


जो कोई होवे भक्त हमारा | सो सेदे तुम्रो.. पारा 
॥ छद॒ ॥ 


जग माहि जेँ ऐस दिंदाइ हों फल उुन्य आसा जोय हो । 
यज्ञ धमेझ करे. गा हद्विन विना नहिं. होय हो। 
जो करे सेवा दिज की तेहि महा पुन्य प्रभाव हो । 
से। जीव मो कई अधिक प्यारे राखि हों निम ठांवबहो ॥२८ 
सोरठा-त्रक्षा भगे. आनन्द, जवहिं. _विस्तु 
मेंटेठ चित॑ कर ढंद, साख मोर सव सुखी भो 0३८ 
मे ॥ चौपाइ ॥ 
बहु धमनि काल पसारा । इन ठग ठग्यो सकल संस 
सा दे जीवन बिलमाबै । जन्म जन्म पुनि. ताहि खत 
लि इस्विंद ओर वश्रोचन | कुंती सुन आऑरो महिं 
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गे सत्र त्यागी दानि नरेसा | इन कहाँ है राखे केहि देसा ॥ 
जेत गंजनन इन सबकी कीन्हा ।सो जग जाने काल अधीना।॥ 
जानते है जग होय न शुद्धी | काल प्रवलहर सबकी वुद्धी ॥ 


प्रन' तरंग में जीव शरुलाना । निज घर उलटि न चौन्हं अताना || 
|। घमदास बंचन ॥ 


पादासा कह सुनो गप्तार। तह की कथा मोहिं समकाई।॥ 
तुप प्रसाद जम को छल चीन्हां। निस्चय तुम्हे पद चित दीन्हा॥ 
भव बुहुत तुम्दी गहि.ः राखा। सझ सुवार्स गोसन भाखा॥ 
अव वह कथा कहो समभझाई। साथ शन्त क्रिय कौन उपाह॥ 
धर्मनि तुप सन कहो बखानी । भाखों ज्ञान अगम की पानी ॥ 
पतु. साप गायत्री लोन्हा । उलटि साप पुनिमरातहि दीन्दा॥ 
हम जो पाँच परुस की जोई।पाँचों की तुम माता होई॥ 
विना परुस तुहदि जानि है बारा।सो जानहीं सक्रल संसारा॥ 
दुहुन साप फल पायो  भाई। उग्रहि भयों देह धथरि आई॥ 
यह सव इढंद वाद हो. गयऊ। तब पुनि जगकोी रचना भयऊ॥ 
चोरासी लख ,योनिन भाऊ। चार खानि चारिहु. निर्माऊ ॥ 
॥ छद ॥ 
प्रयथ. अंडन रच्यो जननी चतुरमख पिंदडन  कियो॥ 
विस्तु उरमन रच्यो तवहीं र्र अश्रस्थावर क्रियो॥ 
कीन्ह रचि जेहि खानि चारो जीव वंधन दीन हो॥ 
होन लागी कृप्ती कारन करन करता चीन्ह हो ॥र०॥ 
सोखा-यहि विधि चारो खानि, चारहु रचि बिस्‍्तार किये॥ 
प्रभास चित जानि, वानी चारिई चारकों ॥२९॥ 
चार खानि की गिनती 
; ॥ घर्मदास वचन चौपाई ॥ 
पमेनि कहें जोरि, घुग पानी | तम सतगुरूु यह कहो बख़ानी।॥| 
चार खानि की उत्पति पाऊ। भिन्न भिन्न मुहि बरन सुनाऊ॥ 


चोरासी लख योनिन धारा। कॉन योनि केतिन विस्वारा॥ 
॥ सतगुरु बचन । 


कहँ कबीर सुन धर्मनि वानी तुमसे योनिन भाव 
भिन्न भिन्न सत् कह समुकायो । तुबसे संत न कह 


तुप जिन संका मानहु भाई । बचन हमार गहो 
छठ 
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नो लख जल के जीव बखानी | चतुर लखट्टक पंछी परवानी॥ 
फिम कीट सत्तास लाखा। तीस लाख अस्थावर भाखा। 
चतुर लबे मालुस पखाना | मालुस देह परम पद जाना। 
और योनि परिचय यहिं. पावे कम बंध भव भठका खाबे॥ 
॥ घमंदास बचन ॥ न्‍ 
धर्मास नायो पद सीसा। यह सपम्मफ़ायथ कहो जगदीसा॥ 
सकल योनि जित्र एक समाना | किमि कारन नहीं इक सम ज्ञाना॥ 
सो चरित्र मुहि कहो बुकाई। जाते चित संसय मिट जाइ॥ 
॥ सतगुरू बचन ॥ 
सनु धर्मने निन अंस अभूसन। तोहि' बुझाय कहाँ यह दूसन॥ 
चार खानि जिंव एके आहीं। तत्व विसेस अहेँ सुन ताहीं॥ 
सो अब तुम सों कहों बखानी। एक तंत्व अस्थावर ' जानी॥ 
ऊस्मम दोय. तत्व परवाना। अन्ठहन तीन तत्व शुन जाना॥ 
पिंडएझ॒ चार तत्व गुन कहिये। पॉच तत्व मानुस तन लहिये॥ 
तासों होय ज्ञान अधिकारी। नर की देह भक्ति अनुसारी॥ 
॥ धमदास बचन ॥ हु 
हे साहिब मुहि कहु समभझाई। कौन कौन तंत्व इन सब पाह॥ 
अटज अर पिहज के सगगा। उस्मम और अस्थावर श्रगा॥ 
सो साहि. मोहि वरनि सुनाओं। करो दया जनि मोहि दुराओं॥ 
सत्त गुरु बचन 
हे ॥। कक. । 
सतगुरूु कह सुन दास धमनि तल खानि निरेरनों॥ 
जानि खानि जो तल दीन्हें। कहां तुमसो देरनों॥ 
खानि अन्डन तीन तत्व हैं अप वायु अरु तेज हो॥ 
अचल खानी एक तलहि. तंत्र जल का थेग हो ॥ ३०॥ 
सोरठा-उस्मम तत हैं दोय, वायु तेन सम जानिये॥ 
पिडज चारहिं सोय, पृथ्वि तेज अप वायु सम ॥३०॥ 
॥ चौपाई ॥ 
पिडन नर की देह संबारा।तामें पॉच तंत्व विस्तारा ॥ 
ताते ज्ञान होय अधिकाई।गहे नाम सत लोकहिं जाई॥ 
६ ॥ धर्मदात बचन ॥ 
घधमदास कह सुन वदी छोरा | इक ससय मेंटों भ्श्च॒ मोरा |! 
तर नारि तल सम आही। इक सम ज्ञान सबन को नाहीं । 
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दया सील सत्तोस बम शुन। कोह सत्य कोई होय संपुरन ॥ 
कोट मनुस्य होय ” अपराधी | कोश सीतल कोई काल उपाधी ॥ 
कह भारि तन करे अहारा | कोई जीव दया उर पारा।॥ 
करे ज्ञान सुनत सुख माने। कोई काल गुनवरांद बखाने॥ 
नागा शुन क्रिहे कारन होई।साहि वरन सुनाओ सोई॥ 
चार खानि की परख 
॥ सदगु6 बचन ॥ 
प्र दास परखहु चित लायी।नर नारे गरुन कहूँ सम्रकायी ॥ 
चारों खानि जोव भरमाया । तत् ले नर को देह घराया॥ 
देह परे छोड़ें जसे खाना | तेतते ता कहेँ द्वान बखाना॥ 


सबने और अप लंदन भेद । सो सत्र तव सो कहों निसेदा ॥ 
(॥ अन्डज ॥ 


प्रधध कहों अनख्हन की वानों। एकहि. एक कहों विलड्रानी॥ 
आलस निद्रा सा कहेँ होई।क्ाम क्रोब दात्िद्री  सोइई॥ 
चोरी चंचल अधिक. सहाई। तुसस्‍स्ना माया अजिक बढ़ाई॥ 
चारी चुगली निंदा भाव । घर पन भारी अग्नि लगावे॥ 
रोबे.. कूदे मंगल  गावे। दूत भूत॑ सेवा मन लावे॥ 
देखश देत और  पुनि काहू। मन मन झख बह, पछताह, ॥ 
बाद विवाद से सो ठाने। ज्ञान ध्यान कछु मनहिं न आने।॥ 


नल 


गृह सतगुरु चीन्हें नहिं । वेद साख सब देह उठाइ॥ 
आपन नीच ऊँच मन होह।हम समसरि दूसर ना कोई ॥ 
पत्ते. वृस्तर नहीं नहाईं । आँख कीच मुख लार बहाइ ॥ 


पाता जुबा चित्त मन आने । गुरु चरनन निसि दिन नहिं जाने ॥ 
खबर महू ताहि. का *होई। लम्बा होय पाव पुनि सोई॥ 
( छंद ॥ 
यहि भाँति लखन में कहां तुम सुनहु॒ घर्मनि नागरू॥ 
अन्डन - खानि, न गोय_ राखों कह्यो भेद उज्गरू॥ 
यह खानि बनने कहों तोर्सो कछे नाहि डिपायऊ ॥ 


» सो समझ वानी जीव थिरके धाख सकल मिठयऊ ॥३९॥ 
॥ उष्मज ॥ 


सोरा-दूनी खानि वताय, ताहि. लबन तोसो. कहों॥ 


उस्मन ते जिय आय, नर देही जिन पाइया॥ ३१ ॥ 
॥ चौपाई 


कहे. कबीर सुनो धर्म दासा। उस्मन भेद कहों परकासा॥ 
जेहि सिकार जीव बहु मारे। बहुते अनंद होय तिमि बारे॥ 
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पारि जीव जब घर कहे आयी । वहु. विधि राध ताहि कह खायी 
निंदे. नाम ज्ञान कहँ भाई। गुरु कह. मेंटि करे अधिकार ॥ 
निदे. सब्द ओऔर शुरू देवा। निंदे चौका. नरियर मेत्र 
बहुत बात. बहुत नरिआई । के. शान बहुत 0 
भूठे. पचन सभा में. कहर।देदी. पाग छोर. उरमई ॥ 
दया. धरम मनहीं. नहिं.. आे। करें पुन्य तेहि हॉसी ले 0 
जाल तिलक अर चंदन करई। हट घजार चिंकन पे फिर 0 
अन्तर... पापी. उतर दाया। सो जिद यम के हाथ बिकाया 
लंबे... दाँतद.. बदन भयावन । पीरे नेत्र ऊँच अति पावन ॥ 


कहे सतगुरू सुनहू घर्पनि भेद मल तुम पा 

सतंगुरु षिना ना प्नई तुम भली विधि दस्साई ॥| 

प्ेटिया तुम मोदिं को कुछ नाहि तोहि. दुशइहों ॥ 

जो बूमि हो तुम मोर्ि सोई सकल. भेद बताइहों ॥ २२ 0 

॥ स्थावर ॥| 

सोखा-तीने. खानि सुभाव, अचल खानि की युक्ति यह। 

नर देही तिन... पं, ताकर लखन अब कहां ॥ ३१ ॥ 
- ॥ चौपई ॥ 
अचल खानि को कहां सँदेसा | देह परे होगे जस भेसा 
छनक. बुद्धि होवे. मिव केरी | पलदत बुद्धि न लागे वेरी ॥ 
भगा फूंटा.. सिर पर परगी । राम ढार सेवा भल लागी 
घोहा पर दोबे असवारा । तीर खरा ओ कमर कद ॥| 
इत. उते चितव॒त सेन. जुमारहिं । पर नारी कहे सेन बुलावहिं ॥ 
रस सों वात कहें झुख जानी । काम वान लागे उर आनी ॥ , 
पर घर ताकृहि. चोरों जायी। पकर बॉँधि राजा पहई। लायी ॥ 
हँसी करें. सकल पुनि जाई। लाज सर उपने नहिं. भाई॥ 
उन इक मन महँ. पूजा करई।छन इक मन सेवा चित घर ॥ 
छन इक मन मरह विसरे देवा।छन इक मन महँ कीजे सेवा 
छन इक ज्ञनी पोयी वाँचा | छन इक माहि. सन घरनाचा 0 
छन इक मन में सुणी कहोई। छत इक में कादर हो सोई ॥ 
छन इक मन में. कीने धर्मों । छन इक मन में फरे अकम्मों ॥ 

4. करत माय. खजुआई। वाह जाँच पुनि भींजत भाई ॥ 
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भोनने कर सोय पुनि जाई ! जो जगाय तिहि मारन॑ धाई ॥ 
आंखें लाल होहि. पुनि जाकी। कहलग भेद कहों में ताकी॥ 
॥ छंद ॥ 
अचल खानी भेद पमनि छनक बुद्धि होय हो॥ 
छन माहि. करके मेट ठारे कहों तुम सों सोय हो॥ 
मिले सतगुरु सत्य जा कहां खान बुद्धि सब मेंठही॥ 
गुरु चरन लीन अधीन होवे- लोक हसा पेठही ॥ ३३ ॥ 
॥ पिडज ॥ 
सोरठा-सनहु हो. धमदास, पिंड लछन ग्रुणहि बी॥ 
सो कहों तुम्हे पास, चोथिखानि की यक्ति ही ॥ ३२॥ 
. ॥ चौपाई ॥ 
पिंडए खानिक लेख सुनाऊँ | गुन ओगुन को भेद पताऊँ॥ 
वैरागी उनमुनि मति थधारी। करे धम्र पुनि वेद विचारी॥ 
तीरय ओऔ पुनि योग. समाधा | गुरु के चरन चित्त भल घांधा॥ 
वेद पुरान कये बहु ज्ञाना । सभा वेठि बाते भल ठाना॥ 
राज योग कामिनि सख माने । मन संका कवहूँ नहिं शआने॥ 
घन संपत्ति सुख बहुत सुहायी। सहन सुपेद पत्नेग) विछायी॥ 
उत्तम भोजन पघहुत सुहाई | लोग सुपारी बीरा खायी॥ 
खरे दाम पुस्य महँ. सोई। हिरदे सविताकर पुनि होई॥ 
चहु तेन जाकर पुनि जानी | पराक्रम देही बल ठानी ॥ 
देखी. सस्‍्वाग सदा तेहि,. हाथा। देख प्रतीमा नावे माथा॥ 
॥ छंद ॥ 
बहुत लीन अबवीन धमनि ताहि जिव कहें जानि हो॥ 
सतंगुरु चरन निसिदिन गहे सत सद्द॒ निस्वय मानि हो॥ 
एक एक विज्ञोय धमनि कहल्लो सत में ताहि सों॥ 
चार खानी लक्क भासउ सुनो आगे मोहि सों॥३४॥ 
॥ मनुध्य ॥ 
सोरा-छूटे नर की देह, उनन्‍्म घरे फिर आय के॥ 
- ताको कहों संदेह, घमदास सुन कानदे ॥ ३४ ॥ 
॥ घर्दास बचन । चीपाई ॥ 
हे स्वामी इक संसय आई।सो पुनि मोहि कहों समकाई॥ 
चौरासी योनिन. भरमावे | देव मनुस की देही पवे॥ 
यहत्रिधि मोसन कहो बुकायी। अब केसे यह संधि लखायी।॥ 


3० अनुराग सागर 


सो चरित्र गुरु मोहिं लखाऊ।घदास -गहि. टेझ. पाऊं॥ 
पानूस जन्म धरे पुनि आयी। लगन ताखु कहो. सप्ुझायी ॥ 
॥ कबीर बचन ॥ 


धर्मगास तुम भल्रि विि जानो। होय चरित्र सो भते बखानों ॥ 
आह प्रद्व जो. नखर जाई। जलन घो माउुत को आई॥ 
जो पनि मूर्ख ना पतियायों | दीपकए्नत: बती देख जरयी ॥ 
बहु विधि तेल भरे पुनि ताही। लागत बाप ते व्‌ भजाही ॥ 
अग्नि लाय केताहि. लिधोते।यहि विति जीवहि. देहबराबै ॥ 
ताको लब्नन सुनहु सुताना। तुप्रधतों गोपय न राखू ज्ञाना॥ 
सरा होने नर के मॉँहीं। भय दर ताफ्े निकठ न जाहीं॥ . 
माया मोह ममता नहिं ब्यपे।दुस्मन तहहिं देख ढर कापे॥ 
सत्य सब्द प्रतीत, कर माने। निशा रूप न कारहीं जाने॥ 
सतगुरु चरन सदाचित राखे। प्रम प्रीति सो दीनन भाखे॥ 
ज्ञान अज्ञान दोई कह वूफे। सत्य नाम परिचय नित सूझे ॥ 
जो मानुस अस लडन होई। प्मदास लखि राखो सोई॥ 
॥ छन्द ॥ 

जन्म जन्म को मैल छोटे पुरुष सब्द नो पावई।॥ 

नाम भाव सुमिरन गहे सो भीव लोक सिधावही ॥ 

गुरु सद्ध निस्वय छह गहे सो जीव अमिय अमोल हो।॥ 
सतंनाम वलनिन घरचसे मिलि हंसकरे कलोल हो ॥ ३५॥ 

सोरठा--सत्य. नाम _ परताप, काल न रोके जीव कह ॥ 
देखि वंस को छाप, काल रहे सिर नाथ के॥३५॥ 

॥ धर्मदास बचन | चौपाई ॥ 
चार खानि के बृूकेड भाऊ।नों बर्कों सो भोहि पताऊ॥ 
चौरासी योनिन की धारा। किहि कारन यह कौन्ह पसारा॥ 
नर कारन यह संष्टि बनाई।कै कोई और जीव शझुगताई॥ 
हे साहि जिनि मोहि ढराओ। कीजे कृपा विलंव जिनि लाओ।॥ 
॥ सत्तगुरु बचन ॥ पे 

धर्पेनि नर देही सुखदायी। नर देही गुरु ज्ञान समायी॥ 
सो तन, पाय आप जहें जावे। सतगुरु भक्ति बिना दुख पावे॥ 
नर तन, काम कीन्ह चौरासी | शद न गहे मूढ़ मति नासी॥ 
चोरासी की चाल. न छा । सत्य नाम सो नेह न माढ़े॥ 
ले हारे चौरासी माही  ताह, ते जिव चेतन नाई॥ 


अनुराग सागर झ्रै 


बहुत॑ भाँति ते कहि. समुकावा। जोवन विपति जान शुहरावा 0 
तह तन. पाय, गहे सतनामा। चास प्रताप लहे निन थामा 
॥ छद ॥ 


आदि नाम. विदेह अस्थिर परिख जो जियरा गहे।॥ 

पाय बीरा बैंस को सूमिस्न गुर झगा गाता लहे ॥ 

ति काग चाल मराल पथ गहि. नीर छीर निवारि के ॥ 

ज्ञान दृष्टि अदृष्टि देखे छर अछर ३५ विचारि के ॥३६॥ 

सोरठा--निह अछर है सार _ अर ते लखि पाब३॥ 

धुमनि करो विचारः निह अछर निह तल है॥ 

॥ धमंदास वचन । चौपाड ॥ 

पर्मदास कहे सुभ दिन मोरा। है मरे दर्सन पायथ तोस ॥ 
मुहि किंकर पर दांया कीज । दास जानि मुह्दि यह दर दीजे ॥| 
निसः दिन रहो. चरन लौलीना । पल इक चित न होने भीना ॥ 
तुव॒ पद पंकन रूचिर सू हावन । पद पराग पढ़े प्तितन पावन ॥ 
कृपा. सिंधु. करुनामय खामी । दया. कीन्द. मोदि अतयापी ॥ 
हे साहिब में तव ' बलिदारी । आगल. कथा कहो. निखारी ॥ 


छा 


चारखानि रचि पुनि कस कौन्श। सो सत्र मोहि पतावों चीन्हा॥ 
सदगुरु बचन 
सुठु, धर्मेनि यह है यम वाडी। जेहि नहिं चीन्हें पंडित काजी ॥ 
जो यप ताहि. गोसइयों भाखे | तमे सूधा नर विख कह चाखे ॥ 
चारिहु मिलि यह रचना बीन्हा । कचाी रंग सं, जीवहि दीन्हा ॥ 
पॉँच तल तीनों. ग़रुन जानो | चौदह यम तेहि. संग पहिचानो ॥ 
यहिं विधि कीन्ही चरकी. काया। मार खाय वहुरि उपनाया॥ : 
ओकार है वेद को मूला। ओंकार में. सव. जग गला॥। 
है. श्रोकार निरजन जानो । पुस्स नाम सो >गुप्त अमानो॥ 
सहस अठासी तह्या जया !भा विस्तार काल की छाया॥ 
ब्रह्माते. जिव. उपने. वाश। तिन्‌, पुनि कये बहुत विस्तारा॥ 
स्मृति सास्त्र पुरान बंखाना) तामें. सकल जीव उरकाना ॥ 
जीवन को. त्रह्मा भव्कावा। अलखस निरझन ध्यान दढ़ावा ॥ 
वेद मते सब स्थि भसमाने | सुल हंस को मर्म न जाने॥ 
निरंकार फस , कीन्द तमासा | सो चस्त् वुफ्मो. धरमंदासा॥ 
॥ छन्द ॥ 
असर है जोवन सतावे देव आऋसि.. झुनि कारक ॥ 
पुनि घरि ओऔतार रेत. असर करे. संशरक ॥ 
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जीव को दिखलाय लीला आपनी महिमाघषनी ॥ 
यहि जान जीवन वॉयि आसा यही है रुक पनी॥ 
सोरठा--रछक कला दिखाय, अंत काल भठन करे॥ 
पीछे निव पछताय जवहिं काल के मुख परे ॥३७॥ 
यम का फन्‍्दा रच कर बीवों को वन्‍्धन ओर कष्ठ में टालना 
॥ चौपाई ॥ 
झड़सठ तीस्थ ब्रह्मा थापा। अक्रम कम पुन्य औ पापा। 
घारः रासि नखत. सत्ताइस | सात पार पंद्रह तिथि छाइस॥ 
चारों युग तव वान्ये तानी। घड़ी दंड स्वासा मनुगानी ॥ 
कार्तिक माघ पृत्त कहिं दीन्हां।यम वानी कोई बिरले चीन्हा॥ 
तीर्थ धामकी वॉधि महातम। तजे न भर्म न चीन्हें आतम ॥ 
पाप पुन्य महँ से फदावा। यहि विधि जीव सवे उरकावा ॥ 
सत्य से वितु वॉचे नाहीं। सार सब्द विन यम मुख जाहीं॥ 
त्रास जानि जिव पुन्य कमाने | किचिंत फल तेहि छुपा न जावे ॥ 
जब लग पुरुस डोर नहिं गहई। तव लग योनिन फिर फिर लहई॥ 
अमित कला जम जीवन गावे | पुरुत भेद जीव नहिं. पावे ॥ 
लाभ लोग मनिव लागे घायो।आसा बंध काल वर खायी॥ 
यम वाजी कोइ चीन्हं ने पावे । आसा दे यम णजीव नवावे ॥ 
प्रथ. सतयग को व्यवहारा | जीवहि यम ले करे अहारा॥ 
लछ जीव यम नित प्रति खाई। महा अपरवल काल. कसाई ॥ 
तप्त सिला निसदिन तह जरई। तापर ले जीवन कहाँ घरई॥ 
जीव हिजारे कष्ट दिखावे।तव फिर लै चौरासी नावे॥। 


ता पीछे योनिन  भरमावे। यहिं विधि नाना कष्ट दिखावे॥ 
पहुविधि जीवन कीन्द पुकारा । काल देत है कष्ट अपारा॥ 


यम कर कष्ट सही नहिं जाई।हे शुरू ज्ञानी होहु सहाई॥ 
तपसिला को कर्ट पाकर जीवों का गुहार करना और 
कवीर साहव का उन्हें छुटद्ाना। 
॥ छन्द ॥ 
जब देख जीवन को विकल अति दया पुरुस जनाइया॥ 
उयानिधि सत पुरुस साहिब ते मोहि चुलाइया ॥ 
कहे सुह्दिं समफाय वहु विधि जीव जाय चितावह ॥ 
तुत्॒ ठसते हो जीव सीत्तल जाय तंपन  बुकावहू ॥ २८ ॥ 
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सोरा--आजा लीनी मान; पुरस सिखाइन सीस घपर॥ 


ततछन कीन्ह पयान, सीस नाथ सतपुस्स कह ॥ रे4 ॥| 
॥ चौपाड ॥ 


आये जहाँ यम जीव सताबे। काल निरंमनन जीव नचावे ॥| 
यूट पटककर जीव तहीँ.. भाई। ठड़े भये तहां पुनि जाई॥ 
मोहि देख मिव कीन्ह पुकारा । है साहिब मुहि लेहु जबारा॥ 
तब हम सत्य सद्ध गुहरावा | पुरु्त सब्द ते जीव जुड़ावा॥ 
सकल जीव तब अस्तुति लाये | पन्‍्य पुरुस भलि तपन घुझाये।॥ 
यम ते छोर लेव तुप रगामी | दया करो. प्रशु अन्‍्तयामी ॥ 
व में कहें जीव सपुझागों । जोर करो तो वचन नसायी॥ 
जब तुम जाय घरों जग देहा। तब तुम करिहीं। सब्द सनेहा॥ 
पुर नाम सुप्िर्न सहिदाना ।बीरा सार कहों पखाना ॥ 
देह घरों संत सब्द सपाई। तेव हम सत्य लोक के जाई॥ 
जहों आसा तहेँ बासा होई।मन बच कम सुमिर जो कोई॥ 
देह धरे कीन्हेड मिमि आसा। अन्त आय लीन्हेड तह बासा॥। 
जब तुप देह परो जंग जायी | विसरो पुरुत काल घर खायी॥ 
फे। जीव सुन पुरुष पुराना। देह धरी विप्रों नहिं ज्ञाना॥ 
पुरस जान सुफरेड. यगराई। वेद पुरान कहे. समुझाई॥ 
£ पुराना कहें मति येहा। निराकार ते कीजे नेहा ॥ 
२ नर मुनि तेतीस करोरी। बॉँघे से निरंगमन डोरी ॥ 
के मते कीन्ह मे आसा। अब मोंहि चीन्ह परे यप फांसा ॥ 
नो जीव यह छल यप्र॒  केरा। यह यम फन्‍्दा कीन्दे घनेरा ॥ 
॥ छन्‍न्दर (| 
काल कला अनेक कीन्हों जीद कारन ठाद हो॥ 
वेद सास्त्र एन स्ति अत रोहे बाद हो॥ 
आप तन धरि. फ्राट हैं के सिफ्त आप कीन्हेऊ॥ 
नाना शुन मन कम कीनहे जीव बंधन दीन्हेऊ ॥३०॥ 
प्ेर्झ--फाल काल म्रचण्ठ, जीव परे बस काल के 
जन्य जन्म. भवदण्द, सत्य नाम चीन्हे।.. बिना ॥३%॥ 
मे चापाड ॥ 
छनहक मीवन कहँ सुख दब | जीव प्रवोष पूरुण पहे गयझऊ।॥वाी 
हि ॥ घसदान वचन ॥ 
धमदास शत बनती लायी। जानी मोहि कहा सममझामी ॥ 
तुप तो गये एक्स दरारा। ऊकिद्दि विधि आये यहि संसारा॥ 
कि 
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जो कछ पुरुस सब्दमुख भाखी।सो साह्िव मोहिं गोय नराखी॥ 
कौन सब्द ते जीव ज्वारा।सो साहिब सब कहो विचारा॥ 
॥ सत्गुरु बचन || 
पुरुस मोहिं. जैसी फुरमायी। सो सब तुम सों संधि लखायी। 
कह मोहि वहुविधि सममुझायी | जीवहि. श्रानो सब्द चितायी ॥ 
गुप्त वस्तु प्रश्ध मो कह दीन्‍्दा। नाम चिदेह मुक्ति कर चीन्हा॥ 
दीनद पान पखखाना हाथा | संधि छाप मोहिं सॉंप्यो नाथा॥ 
विनु रसना ते सो धुनि होई।गुख्यम ते लखि पावे कोई॥ 
पंथ. अमीय सुक्ति का मूला | जाते. मिटे गर्म अस्थूला 
यहि विधिनाम गहे जो हसा। तारों तासु इकोतर वसा ॥ 
नाम डोरिंगहि), लोकहि. जायी | धरम राय तिहि. देखि  डरायी ॥ 
ज्ञानी करों सिष्य जेहि जाई। तिनका तोरों जल अँचवाई॥ 
जिंदि विधि दीन्ह तुमहि में पाना ।तेदि विधिदेहु सिष्य सहिदाना॥। 
॥ गुरु मढ्िसा ॥ 
गुरपुख सब्द सदा उर राखे। निश्चि दिन नाम सुधाएस चाखे॥ 
पिया नेह जिमि कामिन लागे। तिमि गुरु रूप सिष्य अनुरागे॥ 
पलक पलक निरख गुरु कानती। सिष्प चक्रोर शुरू ससि सान्‍्ती।॥ 
पतित्रता जिमि पतिब्रता ठाने। द्वितिय पुरुस सपने नहिं जाने॥ 
पतित्रता ढोउई कुलहिं. उजागर। यह शुन गहे सत पति आगर ॥ 
ज्यों पतिप्रता पिया मन लाये ( गुर आज्ञा अस सिस्प जुगावे | 
गुरु ते अधिक और कोड नाहों। वमंदस परखहु हिय माहीं॥ 
गुर दयाल अस है खुखदाई।देहिं मुक्ति को पथ लखाई॥ 
गुर ते अधिक कोई नहि दूजा।भर्म तजो करू सुतगुरु पूजा॥ 
तीर घाम देवल. अरु ठेवा। सीस अ्र्पिति. लावें सेवा ॥ 
तो नहिं वचन कहें हितकारी | भूले. भरमें. यह संसारी ॥ 
॥ छन्द ॥ 
गुरु भक्ति अटल अपान पर्मनि यहि सरस दूना नहीं॥ 
जपयागय तप ब्रत दान पूजा तन सदश यह जग कही॥ 
सतगुरु दया जिमि संत पर तिहे हृदय इंही विधि अबाई।॥। 
ममगिरा परखे हरसि के हिय तिमिर मोह नझावई॥ ४० ॥ 
सोरठा- दीपक सतयुरु ज्ञान, निखहि. संत अंगोर तेहि॥ 
पात्र मुक्ति अमान, सत्य गुरु जेहि दया करे॥। 
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३०] चौपाई ॥ 
सुकदेव भय गर्भयोगेस्वर | सो निम राम नहिं भाखेड दूसर ॥ 
तप के . तेन गये हरि थामा शुरू विन लाहिं लहे विश्रामा ॥ 
विस्णु कहे ऋसि कहँता आये | शुरू विहीन तव तेन अलाये॥ 
गुदह विहीन नर मोहिन भावे ।फ्रिर २ थोनी संकट आधवे ॥ 
जांहु .बलटि गुरकरहु सयाना | तर पढे इछाँ. विश्रामा॥ 
सुनि सुक्रेव छनि वेगि सिधराये। गुरू विहीन तह रहन ने पाये। 
जनक विदेश कीन्ह गुरु जानी | हरसि मिले तब सारंग पानी॥। 
नारू ब्रह्मा सुत वहू ज्ञानों। यह सव कथा जगत में जानी॥ 
और देव. आसिपुनि वर जेते। नित्र गुरु कीन्ह उतर से तेते॥ 
जो गुह तो पंथ वतावे |सार अप्तार परख दिंखलाबे ॥ 
गुर सोई सत्य बताबे । और गुरु कोई काम ने आवे॥ 
सत्य पुर्स का कहे संदेसा | जन्म जन्म का मिटे अदेसा ॥ 
पाव पुन्य को श्रात्ता नाहीं।वेठे अ्रक्षय बुछ की बाढीं॥ 
भगी मत होवे जिमि पासा। सोई गुरु सत्य सुनो धर्यदासा॥ 
॥ छंद ॥ 

जो रहित घर बतलावई सो शुरू सांचा मानिये ॥ 

तीन तनि मिल्न आवब चौथे ताोसु वचन प्रमानिये ॥ 

पाँच तीन अधीन काया न्यार सद्र विदेह ह॥ 

देह मोहिं विदेह दरसे गुरु मता निम एड है ॥४१॥ 

सोरठ--असगुरु कर वयान, वहुरि न जंग देही घरे॥ 


॥ कवोर साहिब का प्राकटथ ॥ 
॥ घमंदास बचने । चौपाई ॥ 
हे प्रश् मोहि कऋृतारथ कीन्हा। पूरन भाग्य दर्सन मुहि दीन्दा॥ 
तब गल मोसन वरलनि न जाई। मोहि अचेतर्ह लीन्ह जगाई ॥ 
सुधा वचन तुब मोहि प्रिय लागे। सनतहिं बचने मोह मंद भागे ॥ 
झव वह कया कहा समझाबी। जिहि विधि जग में आयी ॥ 
॥ सत्वचुग की कथा ॥ 
॥ सतगुरू बचने ॥ 
परदासा जो प्ृद्ययो मोह | बुगयुग करवा कहो में नोहीं॥ 
प्रयंम चलेद जीब के काजू। पुरुष प्रताप जाब पर छाज्ज ॥ 
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सतयुग सतकृत . मप नाऊ । आज्ञा एस्स जीवबर आऊ ॥ 
करिं. प्रनाम तबहींपय धारा। पहुंचे. आय धर्म दरबारा ॥ 
मो कहूँ देखि धर्मदिग आवा। महाक्रोध बोला. अतुरावा ॥ 
योगनीत इईंबा कंस आवो। सो तुम हम सो बचन सुनावों ॥ 


कै तुम हम को मारन आये। पुरुस वचन सो मोहि सुनाये ॥ 
॥ योग जीत बचन ॥ 


तोसों कहाँ सुनो धर्म राई।जीव काज संसार सिधाई ॥ 
तुम तो कर्ट जीव कह दीन्‍्हा। तवहि छुल्स मोदि आजा कौन्हा ॥ 
जीव चिताय लोक ले आऊ। काल करंट ते जीव बचाऊ || 
ताते. में. संसारहि जाऊं। दे पखाना लोक. पढाऊं ॥ 
॥ धर्मराय बचन ॥| 
यह सुनि काल भयडूर भयऊ। हमकह त्रास दिखावन लयऊ। 
सत्तर युग हम सेवा कीन्ही। राज बढ़ाई पुरुत पमु्दि दीन्दी॥ 
फिर चौंसठ युग सेवा ठयऊ । अस्ट खंह पुरुष मुह्दि दयझ॥ 
तव तुम मारि निकारे. मोही | योग जात नहिं. छांड्रों तोही ॥ 
झव हम जान भली विधि पावा । मार्ग तोहों लेक अब दावा ॥ 
॥ योगजीत चचन ॥। 
तव॒ हम कहा सुनो धमराया। हम तुम्हे ढर नाहिं ढराया ॥| 
हम कहे तेन पुरस पल आहीं। अरे काल तुब॒ढर मोदि नाहीं ॥ 
पुरुस प्रताप सुमिरि तिहिशरा। सब्द अंग ले कालहि मारा ॥ 
ततलन  रृष्टि ताहि पर हेरा। स्थाम ललाट भयो तिहि. वेरा ॥ 
पख घात जस होय पखेरू। ऐसे काल मोहि पह हेख ॥ 
करे क्रोध फछु नाहि बसाई।तव पुनि परेड चरन तर आई ॥ 
४ घर्मराय बचन” 
॥ छंद ॥ 
कह निरजन सुनो ज्ञानी करो विनती तेहि सों॥ 
जान वधु विरोध फीन्हों घाट भयी अब मोहि सो ॥ 
पुरुस सम अब तोहहिं जानो नाहिः दूजी भावना ॥ 
तुम बढ़े सर्वेक्ष साहिब क्षमा छत्र तनावना ॥ ४२॥ 
सोरठा--तुमहुँ करो वखसीस, पुरुस दीन्द नस राजमुहि ॥ 
सोढ्स महँ तुप ईस, ज्ञानी पुझुस सु एक सप ॥४२॥ 
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॥ ज्ञानी वचन । चौपाई ॥ 
कहँ ज्ञानी सुनु राय निरंजन | तुम तो भये वंस में अंजन॥ 
जीवन कहाँ में आनव जाई। सत्य सध्द सत नाम छाई ॥ 
पुरुस आज्ञाते हम चलि आये।भौसागर ते जीव मुक्ताये ॥ 
पुर्स आवाज टार यहि पारा | छनमहं तो कहँ देउँ निकारा !। 

| घर्मंराय बचन ॥| 
घर्माय अस विनती ठानी। में सेवक ट्वितिया नहिं जानी ॥ 
ज्ञानी विनती एक हमारा । सो न करहु जिहे मोर विगारा॥ 
पुरुतत दीन्ह जछ प्रो कई शजू। तुमहूँ देहु तो होदे काजू ॥ 
अब हम बचन तुम्हारा मानी |लीनो हंसा हम सो कज्ञानी॥ 
विनती एक करों तुहदि ताता। दृढ़ कर मानों हमरी बाता॥ 
कहा तुम्हारे जीव नहिं. मानही | हमरी दिस देवाद बखानही ॥ 
में रु फदा रची पनाई।जा में जीव रहे बरभाई॥ 
तिनहू वहु वाजी रचि राखा। हमरी ढोरि ज्ञान मुखि भाखा॥ 
केवल. देव पान पुनाई । तीर्थ बत्रत जप तप मन लाई ॥ 
पूजा विश्व वाल देव अराधी । यह मत्ति जीवन रारुयो वाँधी॥ 
यज्ञ होम अर नेम अचारा।ओर अनेक फर में टारा॥ 


जो ज्ञानी जैहों संसारा।जीव न माने कहा तुम्हारा॥ 
॥ ज्ञानी वचन ॥ 


ज्ञनी कहे सुनो अन्‍्याई। कार्टो फर्क जीव ले जाई।॥ 
जेतिक फन्‍द तुप सर्वे विचारी | सत्य सद्दर॒ ते सर्वे विदारी॥ 
जौन जीव हम सबद्द हावे | फन्ठ तुम्हर सकल मुक्तावे ॥ 
चौका करि. परवाना पाई। पुरुस नाम तिहि देख चिन्हाई।॥ 


ताके निकट काल नहिें आवदे। संधि देख ताक सिर न ॥ 
॥ धर्संराय वचन ॥ 


सतयुग त्रेता द्वापर माहीं। तीनहु खुग जिव थोरे जाहीं॥ 
चौथा युग जब फलियुग आवे | तद तुब॒ सरन जीव बहु जाघे॥ 
ऐसा वचन हार भुह्िं दीम।तव संसार गवन तुम कीनै॥ 
अरे का परपंच  पसारा। तीनों घुग जीवन दुख ढारा॥ 
विनती तोरि ,्ोन्ह में जानी। मोकई  ठगे काल अभिमानी ॥ 
जस बिनती त्‌ मो सन कीन्ही।सो अब वकसि तोहि कहें दीन्‍्ही॥ 
चोथा युग जब कलियुग आया। तब हम आपने अंस पढठाया।॥ 


बल 
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॥ छन्द ॥ 
सुरति आरठों पन्स्त सुकृत प्रगटि है जग जासके ॥ 
तो पीछे पुनि सुरत नौतम जाय ग्रह धमदास के ॥ 
अस व्यालिस पुरुस के वे जीव कारन आवहे॥ 
कलि पंथ प्रकट पसारि के वह जीव लोक पठावई ॥ 
सोरठा-सत्य सब्द दे दवाथ, निहिःपरवाना देहहें ॥ 

सदा ताहि हम साथ, सो जिंव यम नहिं पाय हैं ॥ 
॥ धर्मराय बचन । चौपाई ॥। 
है साहिब तुप पंथ चलाऊ | जीव उबार लोक ले जाऊ॥ 
घंत छाप देखों जेहि हाथा। ताहि हस हम नाउव माथा॥ 
पुरुत अवाज लीन्दह में मानों।बिनती एक करो तुहि ज्ञानी ॥ 
पंथ एक तुम आप चलाऊ। जीवन ले सत 'लोक पठाऊ॥ 
दादस पंथ करो में साजा। नाम तुम्हार ले करों अबाजा ॥ 
द्वाद्स यम संसार परैहों। नाप तुम्हर पंथ चल्नेहों ॥ 
मतु अस्थमा इक दूत हमारा। सुकृत ग्रह लेहे अवतारा ॥ 
प्रथथ दूत मम प्रगठे जायी। पीछे अंस  तुम्हाशा आयी॥ 
यहि विधि जीवन को भरमाऊँ। पुरुस नाप जीवन समकाऊँ ॥ 
दंदइस पंथ जीव जो पेहैँ।सो हमरे मुख आन समेँहें॥ 
एतिक विनदी करों बनाई। कीजे कृपा. देव घगसाई॥ 
दयावंत तुम साहिव दाता। एतिक कृपा करों हो ताता ॥| 
पुरु्स साप मोकहँ बस दीन्हा | लछ जीव नित ग्रासन कीन्हा॥ 
जो निव्र सकल लोक तुम भआवे। कैसे छुघा लो मोरि घुनावे॥ 
कलियुग प्रथम चरन जब आयी। तव हम बौद्ध सरोर बनायी ॥ 
राजा इन्द्र देवन पहई। जायब। जगन्ाथ में नाम धरायव ॥ 
राजा मण्ठप पोर बनेहें। सागर नीर ख्तावतव जेहें॥ 
पुत्र॒हमार विस्तु तहँ आही। सागर ओइल सात तेहिं पाही।॥ 
ताते मंडप घचन न पाई। उमंगे सागर लेइ. डुबाई॥ 
ज्ञनी एक माता निमोऊ।| प्रथय॑. सागर तीर सिधाऊ॥ 
तुम कहँ सागर नाधि न जाई। तवहीं उद्धि रहे म्ुस्‍्काई॥ 
यहि विधि मो कहे यापिहु जाही । पीछे आपन  अंस  पठायी॥। 
भरव॒ सागर तुम पंथ चलाओ। पुरुसत नाम ते जीव बचाओ॥ 
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सन्धि छाप मोहि देहु बतायी | पुरुत नाम मोहि ढहु सम्ुकायी ॥ 
पिना सनिधि जो उतरे घाट सो हंसा नहिं पावे वाटा॥ 
॥ ज्ञानी वचन | 
॥ छुन्द ॥ 
५ री जैक 
धर्म जस तुम माँगहू सो चरित हम भले चीहिया॥। 
पंथ द्ादस तुम कहेझे सो अभी घोर विस दींन्हिया॥ 
जो मेटि ढारों तोहि को अब. पल्चटि कला दिखावरऊँ ॥ 
लेजीव बंद छुड़ायों यम सो अमर लोक सिधावर्ज ॥ ४४॥ 
सोरठा--प्रुरत वचन अस नाहि, यहँ सोच चिश्न कीनऊ॥। 
ले पहुँचाएऊ ताहि, सत्य सखझ हृह मो गहे॥ ४४ ॥ 
॥ चौपा३ ॥ 
द्वादसा पंथ. कहेड अन्याई । सो हम तोहि. दीन्ह बगसाई ॥ 
पहिले प्रगटे. दूत तुम्हारा । पीछे लेहि अंस ओतारा ॥ 
उदधि तीर कह में चलि आयब | जगन्नाथ को. माढ़ मडढ़ायव ॥ 


ता पीछे हम पंथ चलायव | जीवन कह सततल्ोक. पठायव ॥ 
॥ धर्मराय वचन || 


संधि छाप मोहि दीजे ज्ञानो। जस देहों हसहि सहिदानी ॥ 
जो जीव भो कहँ संघ वतावे। ताके निकट काल नहिं आये ।॥ 


नाम निसानो मों कह दीजे। हे साहिब यह दाया कीजे॥ 
॥ ज्ञानी बचन ॥ 
जो तोहि देहुँ संधि लखायी। जीवन काज होइहो दुखदायी ॥ 
तुम परपंच जान हम पावा। काल चले नहिं. तुम्हों दावा ॥ 
धामराय तोहि. परगठ. पगाखा। शुप्त अंक बवीरा हम राखा॥ 
जो कोइ लेहे नाम हमारा। ताहि छोड़ि तुम होहु नियारा ॥ 
नो तुम हंसहि रोको जाई। तो तुम काल रहन नहि पाई॥ 
॥ पसराय वचन ॥ 
कह धर्म जाओ संसारा । आनहु जीव नाम आधारा॥ 
जो हंसा तुम्दों गरुन॒ गायी। ताहि निरृद तो हम नहिं' जायी॥ 
जो कोई जेहे सरन तुम्हारा । हम सिर पा दे होमे पाग॥ 
हम तो तुय सन कीन्द हिठाई पिता जान कफिन्ही लरिकाई॥ 
फोटिन ओगरुन बालक करू | पिता एक ह्रदय नहिं बरई॥ 
नो पितु बालक देह निक्ारी |त्र को रहा करे इगारी॥ 
पारुषय॒ उठ सीस नव्राया। तंत्र ज्ञानां संसार | 
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॥ ज्ञानी बचन ॥ 
जब हम देखा घम सक्काना | तब तहवाँ ते कीन्ह पयाना॥ 
कह कवीर सुनु धर्मनि नागर।तब में चलि आयजऊँ भौसागर॥ 
आया चतरानन के पासा। तार्सो कीन् सब्द परकासा॥ 
ब्रच्मा चित दे सुनवे लीन्हा | पूछेयो बहुत पुरुस का चीन्हा॥ 
तवहि. निरंमन कीन्ह  उपाई | जेष्ठ पुत्र॒ ब्रह्मा मोरजाई॥ 
निरनन मन घंट  विराजै। ब्रह्मा बुद्धी फेरि उपराजे॥ 
निरंकार निगुन अविनासी । ज्योति स्वरूप सून्य के वासी॥ 
ताहि पुरुत कहँ वेद बखाने। आज्ञा वेद ताहि हम जाने॥ 
जब देखा तेहि काल हदायो। तहँ ते उठे बिस्तु पहुँ आयो॥ 
विस्नुहि कह्यो पुरुस उपदेसा | काल वसि नहिं. गहे संदेसा॥ 
कहे विस्तु मो सम को आही | चार पदार्थ. हमरे पाही ॥ 
काम मोल. धर्मारथ माही | चाहे शोनः देहु में वाही॥ 
सुनहुसो विस्नु मोद्द कस तोहीं। मोद्द अछर परले तर होही॥ 
तुम नाहीं थिर थिर कस करहू। मिथ्या साखि कपन गुन भरहू॥ 
रहे सकुच सुन निर्मम वानी | निमहिय विस्तु आपढर मानी॥ 
तव पुनि नाग लोक चलि गयऊ। तासे कछु फछु. कहिवे लयऊ ॥ 
पुरुस भेद कोड जानत नाहीं। लागे सभे काल की छाहीं॥ 
राखनिहर और चिन्हों भाई।यम सो को तुहि लेत छुड़ाई॥ 
च्रह्मा विस्नु रू जिहि ध्यावं। वेद जासु गुन निसे दिन गावें॥ 
सोइ पुरुष मेंहि राखन द्वारा | सोइ तुपहि ले करि हैं गारा।॥ 
राखनिहर और कोड आही। कर विश्वास मिलाऊँ ताही ॥ 
सेस खानि विस तेन सुभाऊ। वचन प्रतीत हृदय नहिं, आऊ ॥ 
सुनहु॒ सुलझन  धमनिनागर | तव में आयउ या भवसागर ॥ 
आगे तंव मृत मंहल माहीं। पुरुस जीव कोउ देख्या नाहीं॥ 
का कह कहिये प्ुरुस उपदेसा।सो तो अधिकों यम का भेसा॥ 
जो घाती ताक्री विश्वासा।जों रूूक तेहि बोल उदासा।| 
जाहि. जप सोइ रिवि घर खाई।तव मम सब्द चेत चित आई॥ 
जीव मोह वस चीन्हें नाहीं। तव अस भाव उपजी हिय माहीं ॥ 
॥ छुन्द ॥ 
मोट डारो काल साखा प्रगट काल दिखांवऊँ ॥ 
लेट जीवन छोरि यम सो अमर लोक पढावर्ज ॥ 
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झति अधीन देखख नर नारी। तासों हम अस पचन उचारी॥ 
जो फोई मनिहे सब्द हमारा। ताकह कोई ;न रोकने हारा 
जो मिय माने मम उपदेसा। मेटों ताकर काल फलेसा ॥ 
पुस्स नाम परवाना पावे। यमराजा तिहि निकट न आबे॥ 
आनहु. साज आरती केरा। काल करंट मेटों जिय केरा॥ 
कह खेमसरिं प्रथ॒ कहो विलोई ।कवन वस्तु ले आरति होई।॥ 
' ॥ छुन्द ॥ 
भाव झारति खेमसरिं सुन तोहि कह समुझाय के ॥ 
मिस्टान्न पान कपूर केरा अस्ट मेवा लाय फे॥ 
पॉँच बासमन स्वरेत पस्तर कदलि पत्र अछेदना॥ 
नारियर अरु:पुहुप स्वेतहिं स्वेत चोका चंदना ॥ ४७ ॥ 
सोरठा--यह आरति अनुपान, आलु खेप्सरि साम सब ॥ 
पुंगी फल सरमान, सब्द अंग चोका करे ॥४७॥ 
॥ चौपाई ॥ 
और वस्तु आनहु सुढि पावन।गो छत उत्तम स्वेत सुहावन॥ 
खेमसरि सुने। सिखावन आना । ततछुन सब विस्तार सो आना ॥ 
सेव. चंदेचा. दीन्‍्हों तानो । आरति करी युक्ति विधि ठानी ॥ 
हम चौका पर वेठक लगऊ। भजन अखंड सब्द धुन भयऊ।॥ 
सत्प समय छे चौका सामना ज्योति प्रकास अखंड विराजा॥ 
सदर अंग चौका  अलुमाना | मोरत नरियर काल वराना ॥ 
पांच सब्द, कहिं तब दल फेरा। पुर्स नाम लीन्हों तिहि बेरा॥ 
जब भयो नरियर सिला संयोगा। कत्ल सीस पंनि चम्पे रोगा ॥ 
नरियर मोरत वास उड़ाई। सत्य पर्स कई जानि जनाईे ॥ 
छुन एक वेंठे पुरुस तहाँ माई। सकल सभा उठि आरति लाई ॥ 
तब पुनि आरत दीन्ह मंदह। तिनका तोर जल अंचवाई़ ॥ 
प्रप८भ खेमसरि लीन्हों. पाना। ताके पीछे सब जीव जाना॥ 
दीनेज सब अंग सपधुकाई । जोननाम ते इस बचाई । 
रहनि गहनि सथ दीन टहाई। सुमिस्त नाम हंस घर जाई ॥ 
| छन्द ॥ 
इस इश्बझ बोष खोॉबुद मयेउ सक सागर करो॥। 
सत पुयत करण सरोग “- के अंकप भरी ॥ 
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कहें. खेमसरि पुरुस पुराना। कहंवा ते तुम कौन्ह पयाना॥ 
तासों कहेड सब्द उपदेसा | पुरुस भाव अरुयम को भेसा॥ओ॥ 
सुना खेपसरि उपना भाऊ। जब चोन्हा सवयम को दाऊ॥ 
पे धोखा इक ताहि रहायी | देखे लोक तब मन पतियायी ॥ 
राखेड देह हंस ले धावा। पल इक माहि लोक पहुँचावा ॥ 
लोक दिखाय हस ले आयो। देह पाय खेमसरि पदछतायो॥ 
हे साहव ले चलु वहिदेसा | यहों घहुत है फाल फलेसा ॥ 
तासों कहेड सुनों यह पानी।जो में कहुँ लेहु सो मानी॥ 
जव लौ टीका पूर न भाई।तब लगे रहो नाम लौ लाई।॥ 
तुप तो देखो लोक हमारा । जीवन के उपदेसहु सारा॥ 
एकहु जीव सरनागत ओआवे। सो जिव सत्य पुरुस को भावे ॥ 
जेसे गऊ बाघ मुख जायी।सो कपिलहि कोइ आय छुड़ायी ॥ 
ता नर को सबवसुयस बखाने। गऊ छुट्दाया बात ते आने॥ 
जस कपिला फरहकेहरि त्रासा। ऐेे काल जीव कह ग्रासा।॥। 
एक जीव जो भक्ति छाबे।कोटिके गऊ पुन्य सो पाबे॥ 
खेमसरि पर चरन पर आई। हे साहिव मोहि लेहु बचाई॥ 
मो पर दाया करहु प्रकासा। अब नहिं पर्रो कालके फांसा॥ 
सुन खेमसरि यह यम को देसा। बिना नाम नहिं मिटे अंदेसा ॥ 
पान प्रवान पुर्स की डोरी। लेहि जीव यम तिनका तोरी ॥ 
पुस्स नाम वीरा जब पावे। फिरे भवसागर नहिं आये।॥ 
कह खेमसरि. परवांना दीजे।यम सो छोरि अपन करि लीजे ।॥। 
ओर जीव हमर ग्रह आही। साहिच नाम पान देउ ताही ॥ 
मोरे गृह अब पघारिये पाऊँ। मुक्ति संदेस जीवन समभकाऊँ ॥ 
गयेझ तासु ग्रह भाव समागस | परझ चरनतर नारि सुधा सम॥ 
खेमसरिे सव कहि. सममाई | जन्म सुफल करूरे सब भाई ॥ 
जीव मुक्ति चाहों जो भाई।सतशुरूु सब्द ग्रहों सो भाई॥ 
यम सो यही छुद्वावनन हारा। निस्चय मानो कहा हमारा ॥ 
सर जीवन परतीत हद्ावा | खेमसरी संग सव जीव आवा॥ 
आय गहे सत्र चरन हमारा। साहिव मोर करो निस्तारा॥ 
जाते गरम नहिं मोहि सताये। जन्म जन्म दुख दुसह नसाये ॥ 
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सत्य पुर्स की आयसु पाऊँ। कालहि मेट छोर जिव लाऊँ॥ 
जोर करों तो पचन नसायी। सहजहि जीवन लेऊ चितायी ॥ 
जो प्रासे मिव सेवें ताही। अनचीन्हे यम के सुखजाही ॥ 
चहु दिस फिर आयेएेँ गह लंका।भाद विखचिंत्र मिल्यो निःसंका ॥| 
तिहि पुनि पूछे मुक्ति संदेसा। ताससों कहो ज्ञान उपदेसा॥ 
सुना विचित्र तवहिं श्रम भागा। अतिश्रधीन हा... चरनन लागा॥ 
कहे सरन मुहि दीने स्त्रामी | तुम सत पुरुत आहु सुख धामी॥ 
कीने. मोहिं. कृतास्थ आजू | मोरे जिवकर कीणे काजू॥ 
को ताहि. आरति को लेखा | खेपसरिरहि जस भासेज रेखा॥ 
अनेहु भाव सहित सव साजा। आरति कीन्ह सब्द घुनिगाजा ॥ 
तन तोर वीरा तिहि दीन्हा। ताके ग्रह में काहु न चीन्हा॥ 
सुमिरन ध्यान ताहि सों भाखा। पुरुस ढोरि गोय नहिं' राखा॥ 
॥ छन्द ॥ 

विचित्र वनिता गयी नप हिंग जाय रानी सो कही॥ 

इक योगि सुन्दर है महासुनि तासु महिमा को कही ॥ 

स्रेतव. कला अपार उत्तम और नहिं श्रस देखेऊ ॥ 
पति हमारे सरन गहि तिहि जन्म सुभ नित्र करि लेखेऊ ॥५०ा 

सोरठा--सुनत मन्दोदरि जाय. दरस लेन अकुलानऊ ॥ 

वृसली संग लिवाय, फनक रतन ले पणु' धन्यो ॥५०॥ 

॥ चौपाई ॥ 

चरन टेकि के नायो सीसा। तब मुनीस्ध एनि दीन्ह असीसा॥ 
कहे पमन्दोदरि धनि सुभ दिन मोरी | विनती करों दोइ कर जोरी॥ 
'ऐसा तपसी कबहूँ न देखा। स्वेत अंग सब स्वेतहि ग्रेखा ॥ 
जिद फारजण मम हो जिंहि भाँती | सो मोहि कहा तनों कुल जाती।॥ 
अब अति प्रिय मोहीं तुप लागे | तुप दालसकलहु श्रम भागे ॥ 
सुनहुँ वधू प्रिय राषन केरी। नाम प्रताप के यम बेरी॥ 
ज्ञान इस्टि सो परखहु भाई। खरो खोट तेहि देडें बिन्‍्हाई॥ 
पुर; अपमान अजनर मनिसारा।सो तो तीन लोक ते न्यारा॥। 
तेहि साहिव कहाँ सुमिरे (कोई।आदागमन रहित सो होश॥ 
सुनतहि सछ तासु प्रम भागा। गधा सब्द मुचिप्रन अनुरागा ॥| 
हैं साहिव मोहिं लीने सरना।पमेहु मोर जन्य आरु मरना॥ 
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बवृकि कुसल प्रसन्न वहु विधि मूल जीवन के घनी॥ 
वंधु इसित देख सोमा सकल अति सुन्दर धनी॥ ४८॥ 
सोरठा-्सोभा घबरनि ने जाय, धमंनि हसन कानिति कर॥। 


रवि खोद्स ससि काय, एक हंस उजियार जौ ॥४८ ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


फछु दिन कीन्हों लोक निवासा। देखेश आय वहुरि निज दासा॥ 
निसिदिन रहा गुप्त जगमाहीं। मोकह कोइ जिव चीन्हत नाहीं॥ 
जो जीवन पर वोध्योजाई। तिन कह दीन्हों लोक पढाई ॥ 
सत्यलोक हसन सुख थपासा। सदा वसन्‍्त पुरुस के पासा॥ 





त्रेतायुग की कथा 
सतयुग गयो त्रेत युग आवा। नाम सुनिन्र जीव समुकावा॥ 
जब आयेव जीवन उपदेसा | धमराय चित भयेड श्रदेसा॥ 
इन भवसागर मोर एछजारा । जिव ले आहि पुरुस दखारा॥ 
केती छल पल करे उएपाई। ज्ञानीर तिहि. नाहि. इडराई॥ 
पुस्स प्रताप ज्ञिनि कर पासा।ताते मोर न लागे फॉसा॥ 
इनते काल कछु पावे नाहीं। नाम प्रताप हंस घर जाहीं॥ 
॥ छन्‍द्‌ ॥ 
सत्यनोम प्रताप धमनि हंस घर निभ के चले॥ 
जिमि देख के हरि बत्रास गन हिय कंप कर परनी रले॥ 
पुरुष नाम प्रताप केहरि काल गम. सम बानिये॥ 
नाम गहि सतलोक पहुँचे गिरा मम फुर मानिये॥ ४९॥ 
'सोरग-सतगुरु सब्द समाय, “गुरु आज्ञा निरखत रहे॥ 
रहे नाम लोलाय, कम भग मनमति तने ॥ ४९॥ 
॥॒ ॥ चौपाई ॥ 
अतायुग जबही पु धारा | मृत्यु लोक कीनहों पैसारा॥ 
जीव (अनेकन पूँछा जाई । यम से को तुह्ि' लेहि छुड़ाई॥ 
फटे भम॑ वसे जीव श्रजाना | हम कर्तार पुरुस करें (ध्याना॥ 
व्स्लि सदा हमरे रखवारा।यम ते 'भोहिः छुड़ावन हारा॥ 
कोइ महेस को आस लगावे कोइ चण्ढी देवी कहे गावें॥ 
कहा कहों जिव «भयो विगाना। तमे3ठ खसमकहजार विकाना ।| 
भर्म फोटरी स्व ही दारा।फदा दें सव जीवन मारा।| 
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सोरठ--सेवा करों सिवजाय, जिन मोहिं राज अठल दियों॥ 


ताके टेकों पांय, पल दंडबत न ताहि को ॥५१॥ 
॥ चौपाई ॥ 


सुन अस वचन सुनोंद्र पुकारी | तुम हो रावन गये अहारी॥ 
भेद हमारा तुब नहिं. जाना वचन एक तोहि कहो निसाना॥ 
रामचनत्र मारे तुहि. आई। मॉस तुम्हार ख्वान नहिं' खाई॥ 
रावनन को कीन्हों अपमाना। अव्य नगर पुनि कीन्ह पयाना ॥ 
॥ मधुकर को कथा ॥ 
॥ छन्‍्द ॥ 
रावन को अपमान करि तब अवध नगरहिं आयऊ॥ 
विप्र मधुकर मिलेड मारम दसे तिन मम पायऊ॥ 
पिलेड मोकह. चरन गहि.।. _ तव सीस नाथ अधीनता ॥ 
करि. विनय बहुले गयो मंदिर कीन्ह धहु विधि दीनता ॥५१॥ 
सोरठा--रंक वित्त गिर ज्ञान, पहुत प्रेम भोर्तों कियो॥ 


सत्द॒ ज्ञान सहिदान, सुधा. सरित विहँसत बदन ॥५२॥ 
॥ चौपाई ॥ 


देख्यों ताहि. बहुत लव लीन्हा । तासों कह्यो ज्ञान को चीन्ह्ा॥ 
पुरुस संदेस कहेड तिहिं पासा। सुनत वचन जिय बमयों हुखासा॥ 
ज्िमि अंकुर तप बिन वारी। पूनं उठक जो प्रिले खरारी॥ 
अम्बु प्रिलित अंकुर सुखपाना | तैसहि. मधुकर सब्दहिं जाना।॥ 
पुर्स भाव सुनतहिं. हस्संता। मों कई लोक दिखावहु संता॥ 
चलहु तोहि ले लोक दिखावों | लोक दिखाय बहुरि ले आदों॥ 
राख्यो देह हंस ले धाये।अमर लोक ले तिहिं पहुँचाये॥ 
सोभा लोक देख हृस्साना । तव मधुकर को मन पतियाना ॥ 
पन्‍यो चरन मधुकर  आअछुलाई । हे साहिय अब वसा चुकाई॥। 
अब मोहि, लेइ चलो जग माहों | ओर जीव उपदेसोी ताहीं॥ 
और जीव गृह माहि जो आई। तिन कहाँ हम उपदेसव जाई॥ 
इंसहिं. ले आये संसारा । पठ देह जाग्यो. ह्विज वारा 
मधुकर घर खोइस जिव रहई। पुरुस संदेस सबन सौं कहई॥ 
गहहु चरन समरय के जाई। अहो गु्नीद्र लेह मुक्ताई॥ 
मधुकर वचन सबन प्रिलि माना | मुक्ति जान लीन्दों परवाना ॥ 
फुृह मधुकर बनती सुन लीजे।| लोक निवास सबन कह दौने॥ 
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दीन्हों ताहि।. पान परवाना | पुर्स ठटोर सोप्पों सहिदाना ॥ 
गद गद भई पाय घर ठोरी। पिलि रंकहि जिमि द्रब्य करोरी॥ 
रानी टेकेउ चरन हमारा।ता पीछे महल्लनन पगधारा॥ 
तब में रावन पहँ चलि आयो। द्वारराल सो. बचन सुनायो॥ 
दासों एक बात समुझाई। राना कहाँ तुम आवलिवोई ॥ 
तव पौरिया विनय यह लाई। महा प्रचन्‍्ठ है राबन राई॥ 
सिवचल द्दय संक नहिं आने। काहू केर बचने नहिं मांने॥ 
महा गये अरू क्रोध अपारा। कहों जाय मोहिं पतन में मारा॥ 
मानहु वचन जाव यहि वारा। रोम बंक नहिं होय तुम्हारा॥ 
सत्य. बचन तुम हमरो मानो । रावन जाय तुरत तुम आनो॥ 
ततछन गा प्रतिहर जनायी ।ह कर जोरे ठछ रहायी 0 
सिद्ध एक तो हम पहू आई।ते कह राजहि लाव बुलाई॥ 
सुनु उपक्रोध कीन्ह तेहि वारा।में मतिहीन आहि प्रतिहारा॥ 
यह मति ज्ञान हरो किन तोरा | जोतें मोहि बुलावन  दोरा॥ 
दसे मोर सिवसुत नहिं पावत। मो कहूँ भिछुक कहा बुलाबत॥ 
हे प्रतिहार सुनहु॒ मम पानी | सिद्ध रूप कहो मोहि बखानी ॥ 
वनहु कौन कौन तिहिं भेसा।मों सन कहो हृस्टि जस देखा॥| 
अहो रावन तेहिं खेत स्वरूपा | स्वेतहि माला तिलक अनूपा ॥ 
ससि समान है रूप विराजा। स्त्रे। वसन सव॒ स्वेतहि साजा ॥ 
कहे मंदोदरि रोमन राजा । ऐसे रुप पुरुष को छाजा।। 
वेगे जाय गहो तुम पाई।तो तुब राम अठल होय जाई॥ 
छोदहु. राजा मान. पढ़ाई। चरन टेकि जो सीस नवाई।॥ 
रावन सुनत क्रोध अति कीन्हा | जरतहु तासन मनु घृत दीन्हा॥ 
रानन चला सख्र ले हाथा। तुरत जाय कार्टों तिहे माथा॥ 
मारों ताहि सीस खसि परई | देखों भिछुक मोर का करई॥ 
जहँ मुनिन्द्र तह रावन राई। सत्रह बार अख॒ कर लाई॥ 
लीन्ह मुनिद्ध तुन कर ओटा | अतिवल रावन मारे चोटा॥ 

छन्द--वुन ओठ यहि करने है गय॑ धारी राय हो॥ 

तेहि कारन यह युक्ति कीन्ही लाजू राबन आय हो ॥ 

फहे मंदोदरि सुनहु॒ राजा गये छोड़ो लाज हो॥ 

पांव टेकहु पुरुस के गहि अटल होवे राज हो ॥५१॥ 
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जो ललना धरि प्रकटे आई। त॑व सत्र जीव करन साहे आई॥ 
ज्ञान अज्ञान चीन्हं 'नहिं. जाई। जाय प्राट हो जीवन चिताई। 
सहज भाव जग प्रगटहु जाई। देखहु भाव जीवन को भाई॥ 
तोहि गह सोजिव मुहि पेहे।तव प्रतीत विस्‍स्ले यम खेईे॥ 
जा कईहँ तुकझ करिंहों कड़िहारा ।तापर है. परताप हारा 0॥ 
हम सो तुप सों अंगर नाहों। निभि तरंग जल मांहि समाहीं ॥ 
हमहिं. तुमहिं जो दुइकर जाना । ता घट यपर सत्र करिदे थाना॥ 
जाहु वेगि तुप वा संसारा | जीवन खेह उतारहु पारा॥ 
चले ज्ञानी तब माथ नताई। पुरुत आज्ञा जा माँहि सित्रा३ई॥ 
पुर्स आज चढ्यो संधारा | चसन टेश् मम धर्म लवारा॥ 
॥ छन्द ॥ 

तब धमराय अबीन हो वहु भाँति व्रिनती की ॥ 

किहि कारने अब जग सिशरेहु मोहिपता मति दीन्हेझ ॥ 

अस करहू जनि सव जग चितावहु इह विनवी में करों ॥ 

तुप्र बंधु जेठे छोट हम कर जोर तुप पांयन परों ॥५४॥ 
सोरठा--कद्यो धर्म सुन वात, विरल जीव मोहिं चीनिह हैं॥ 

सद्ध न को पतियात, तुम अप के जीवन ठगे ॥५४॥ 

॥ चौपाई ॥ 

अस कह मृत्यु लोक पग धारा। पनि परमारथ सद्द पुकारा॥ 
छोदयो लोक लोक की काया। नरहीं देह थरी तब आया॥ 
मृत्यु लोक में पार धरा जबही। नीवन सो सद्र पुकारा तबहीं॥ 


कोइ न॒ बूमें हेला पेरी | बाँधे काल विप्तप म्रम वेरी॥ 
॥ रानो इन्दुमती को कथा ॥ 


गद गिरनार तबहीं चलि ग्राये। चंद्र विनय नप तहाँ रहाये।॥| 
तेहि हृप ग्रह रह नारि सयानी। पूथे साधु पहातम जानी ॥ 
च्ी आअटठारी चाट. निहारे। संत दरस कहें काया गारे॥ 
रानी प्रीति बहुत हम जाना। तेहि मारग कहो कोर पयाना॥। 
मोहि पहई हस्टि परी जब रानो। तर बुसली सों बोलो वानी ॥ 


अमम_मस. 


| इन्दुमती बचत || 
मारग वेगि जाहु तुम पर्ठ | देखहु साथु आहु गदह्गि पाई॥ 
॥ दाला बचच || 


बृसली आय चरन लपटाई । तप वनिता दरमन चिनलाई ॥ 


हि 
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यह यम देस पहुत दुख होई।णीव अम्बु बूक्े नहिं कोई॥ 
मोहि सव जीवन ले चल्नु स्व्रापी । कृपा करहु प्रत्य अतरयागी।॥ 
॥ छनन्‍्द | 
यहि देस है यम महा परबल जीव सकल सतावई॥ 
कस्ट नाना भांति व्यापे मरत जीवन लावह ॥ 
काम क्रोध कठोर तूसना लोभ माया अति बली | 
देव घुनिगन सवहिं व्यापे कोट जीवन दलमली ॥५१॥ 
सोरठ--तिहु॒ पुर यमको देस, जीवन कहे सुख छनक  नहिं॥ 
मेटहु काल कलेस, लेह चलहुनिजदेस कह ॥५३॥ 
॥ चापाई ॥ 
वहुत अधीन ताहि हम जाना। कर चौका तब दोन्द परवाना ॥ 
खोइस जिव परवाना पाये । तिन कह ले सतलोक पढठाये॥ 
यम के दूत देख सब ठढ़े | चित्वहिं. ने जन ऊर्द्ध अखाहे।॥ 
पहुँचे जाय पुरुस दरारा। असन हंसन हसे अपारा॥ 
परसे चरन पुरुस के हसा। जन्म मरन को मेटेड संसा॥ 
सफल हंस पूवषा कुसलाई। कहुद्विन कुसल भये अब आई ॥ 
परुदासा यह अचरन वानी। गुप्त प्रगट चीन्हें सोइ ज्ञानी ॥ 
हसन अमर चीर  पहिराये। देह हिसम्मम लखि सुख पाये॥ 
खोढ़्स भानु ह_स उजियारा। अमृत भोजन के आहारा॥ 
अगर वासना तृप्त सरोरा। पुरुतष दरस गदगद मति धीरा-॥ 
यहि विधि त्रेतामुग को भावा। ह मुक्त भये नाक प्रभावा ।॥ 
॥दवापर युग में कबीर साहब के प्राकण्य को कथा ॥ 
त्रेतः गत द्वाप युग झआवा। तब पुनि भयो काल प्रभावा ||, 
दापर थुग प्रेस भा जवही। पुरुस अवाज कीन्ह पुनि तबही॥ 
॥ पुरेस बचन ॥ 
ज्ञानी वेगि आह ५ सेंसारा। यम सो जीवन करहु जारा।॥ 
काल देत जीवन कह त्रासा। काठो जायति नहिं को फॉसा॥ 
कालहि मेटि जाव ले आवो । वाखार का जगहि सिधावों ॥ 
ते हम कहा पुरुस सों वानी । आज्ञा करहु सब्द परवानी ॥ 
कहा उुरुस सुन योग सँतायन | सब्द चिताय जीव पमुक्तायन ॥ 
नो. अब काल कौन अन्‍्यई।तो हे सुत मम घचन नसाई।। 
अबतो परे जीव यम न्‍न्‍्दा | जुगुतहि आनहु परम अनंदा।॥ 
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सारठो -तुम प्रभु अगम अपार, वरनों मोते क्ित भये॥ 
मेटहु ठुप्ता हपार, अपनो परिचय मोहि कह ॥५४ ॥ 
॥ चांपा३ ॥ 
है प्रभु अस अचरन मोहि छेई।अस सुभाव दूमा नहिं केई॥ 
कौन आहु कहँवा ते आये।तन अर्थित प्रभु कहँवा पाये॥ 


कौन नाम तुहारों शुरु देवा।यह सव वरन कहो मोहि भेवा॥ 


हम का जानहिं भेद तुम्हारा।ताते पूछों यह व्यवहारा॥ 
॥ ज्ञानी वचन ॥ 


इन्दुमती सुस कया सुहजन | तोहि.ः समुकाय कहों गरुन पावन ॥| 
देस हमार न्‍्यार तिहुँ पुरते। अहिपर नरपुर अर सुरछुर ते 
तह नहीं यम कर परवेसा ।आदि एुर्स की जहँवा देसा॥ 
सत्य लोक पेहि देश सुद्देला। सत्य नाम गहि कीजे मेला | 
शदूसचुत ज्योति पुरुस की काया। हसन सोभा अधिक सुहाया। 
द्वीप करी सेाभा जउजियारी | पठतर  देहँ काहि संसारी। 
यह तीनों पुर अस नहिं कोई।जाकर पटतर दीने सोई' 
चन्द्र सूर्य यहि देस पमँफकारा (इन सम ओर नहीं उजियारा 
सत्य लोक की ऐसी वाता। कोटिक ससि इक रोम लगाता 
एक रोम की सेभा ऐसी। और बदन की घरनों केसी 
ऐसे पुरुस कान्ति उनियारा। हसन सोमा कहों विचार 
एक हंस जस खोइ्स भाना  अग्र वासना हंस अधाना 
तह. कहूँ यामिनि नहिं होई।सदा श्रजोर पुर्त तन सेट 
कहा फहों कछु कहत ले आधे | धन्य भाग जे हंस सिघाते 
ताहि देस ते हम चलि आये। कझना मंय निन नाम परे 
सतयुग में. सतनाम कहाये। त्रेता नाम सुनी परा 
युगन सुगन हम नाम घरावा।जो चीन्हा तिहि लोक पठाव 
धर्मदास जेहि क्यो. घुकागी | सतबुग॒ त्रेता कथा सुना 
सासुनि अधिक चाह तिन कीन्हा। ओरों बत्तन पूदन लीन 
उत्पति प्रलथ और बहु भाऊझ।यप चरित्र सब तरनि सुना 
जेहि विधि खोइस सुत प्रकटाना। सो सब भास सुनायों ब्वा 
कृपबिंदार. देंवी इत्पानी । से सब ताहि कहा सहिद 
ग्रास अस्टंगी और  निकासा | जहि त्रिप्रि भये मंह्ठी आक 
सिन्धु मयन त्रथ सुत उत्पानी। सवदी कहेड पादिल सहिद 
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कह बूसली रानी अस भासा। तुव॒ दरसन कह वहु अभिलासा॥ 


देहु दरस तेहि दीन. दयाला। तुब दरसन विन पहुत बिहाला ॥ 
॥ ज्ञानी बचन ॥ 


तव वूसली कहँ बचन सुनाई। राजा रावन हम नहिं नाई॥ 
रान काज है मान वढ़ाई।हम साधू श॒प ग्रह नहिं जाई॥ 
चलि बूसली रानी पहू  आई। डे कर जोरे विनय सुनाई॥ 
साधु न आये मोर बुलाई । राजा रावन हम नहिं जाई॥ 
यह सुन इल्दुमनी उठ. थाई | कीन्न दंदवत ठेके पाँ३े॥ 


॥ इन्दुसती बचन || 
हे साहिब मोपर करू दाया।मसोरे गश॒ह अब धारिये पाया॥ 
प्रीति देख हम भवन सिधारे । राजा ग्रह तबहीं पग थारे॥ 
दीन्ह ॒ सिंशसन  चरन पखारी। चरन पर छालन अंगोडा धारी॥ 
चरन पाोय चाखेसि तब रानी। पट पद पंछ जन्म शुभ जानी॥ 
पुनि प्रसाद के आज्ञा मॉगी।हे प्रश्च मे! कहों करहु सुभागी॥ 
जूठन परे मोर गृह माहीं। सीत प्रसाद ले हमहूँ खाहीं॥ 
सुन रानी मोहि छुपा न हेई।पंच तत्व यावे जेहि. सोाई॥ 
अमृत नाम अहार है मेोरा। सुन्ु रानो यह भास्यों थोरा॥ 
देह हमारि तत्त्व ,गुन न्यारी। तत्त प्रकृतिह काल रचि वारी।॥! 
असी पंच किहु काल समीरा । पच तत्व की देह खमीरा॥ 
तो मह आदि पवन इक आही। जीव सेोहग वोलिये ताही॥ 
यह जिव अहे पुरुष के असा। रोकसि काल ताहि दे संसा॥ 
नानाफनद रवि जीव गरासे। देगी लोभ सत्र जीवहि फांसे॥ 
जिवतारन हम यहि जग आये।जो जिवब चीन्ह ताहि मुक्ताये॥ 
पेमंरय अस वाजों कीन्हा। घेक अनेक जीव कह दीन्हा॥ 
नोर पवन कृत्रिम किहुु काला। विनसि जाय बहु करे विहाला॥ 
तन हमार यहिं साज ते न्यारा। मन तन नहीं सिरज्यो करतारा॥ 


सद्द अप्रान देह है मोरा। परखि गहहु भास्पो कछु थोरा॥ 
॥ रानी इन्दुसती वचन ॥ 


पुनि चचन अचल भो भारी । तर रानी अस वचन ८चारी॥ 
छेंद-इन्दुपती आधीन है. कह, कृपा करहु दयानिधी ॥ 
एक एक विलोय वरनहु, मोंहि ते सकलहु विधी॥ 
विस्तु सम दूजा नहीं कोई, रुद्र चतुरानन सुनी ॥ 
पच तत्त्व ख़मीर तन तिहि, तत्त्व के बस गुन गुनी ॥५५॥ 


अनुराग सागर ण्३्‌ 


उठि शनी तव माय नवाई।ले आज्ञा परवाना पाई॥ 
प्रनि रानी राजहि समुझावा।है प्रश्न वहुरि न ऐसे दावा ॥ 


गो सरन णो कारण चाहों। इतना पचन मोर निरवाहो॥ 
॥ रामचन्द्र विजय वचन || 


तुम रानी शअरघंगी सोई।हम तुम भक्त होंथ नहिं! दोई॥ 
तोरि भक्ति फरे देखों भाऊ। केहि विधि मोहि लेह बुक्ताऊ॥ 


देखों तोरि भक्ति परतापा। पहुचों लोहझ मिटे  तंतापा ॥ 
॥ सतगुरु बचन || 
रानो वहुरि मोहि पहँ आई। हमतिदि काल चरित्र लखाई ॥ 
रानी आयी हमरे पासा। तासे क्रियों बचन परकासा ॥ 
सुतु रानी एक वचन हमारा । काल कला करे छल्॒ पारा॥ 
काल व्याल हे तोपह आयी। इसे तोहि सो देव' वदायी ॥ 
दीन्हों सद विरहुलि ताही। काल गरल तेहि ब्यापे नाही ॥ 
पुनि यम दूसर छल तोहि ठानी। से चरित्र में कहीं बखानी ॥ 
छल कर यम आहे तुम पासा सो तुहि भेद ब्धों परगासा ॥ 
हंस घरन वह रूप बनायी। हम सम ज्ञान तोहि समभायी ॥| 


तुम सन कहे चीन्ह झुद्दि रानो। मरदन काल नाम मम ज्ञानी ॥ 
तो कह सिस्प कीन्ह में जानी।ढसे काल तबक हवे आनी ॥ 
तव हम तो कह मंत्र लखायी। काल गरल तव दूर परायी ॥ 
यहि विधि काल ठगे तोहि आयी | काल रेख सथ देव. बतायी ॥ 
मस्तक थलोट काल कर जानू। चछु गुंनन को रंग बखानू॥ 
काल लब में तोहि घतायी।और अंग सब सेत रहायी ॥ 
॥ इन्दुमती बचन || 
रानी चरन गहे तब्र धायी। है मश्च॒परोहि लोक लजायी ॥ 
यह तो देस आहि यय केरा। ले चलु लोक मिटे यम जेरा॥ 


॥ सतगुरु चचन ॥ 
तब रानी सों कहेद बुकायी। वचन हमार सुनो चित लायी॥ 
ँ ॥ छंद ॥ 
सुमर नाम हमार निसि दिन काल तोक्द जब इले || 
जोलो ठीफा पुर नाहीं तौलो जीव सुना चले॥ 
काल कला ग्रचंद देखो गज रूप घर जग झावई ॥ 
देखि के इरि गन त्रास माने घोर चहुरि, न लाबई ॥शण। 


प्र अनुराग सागर 


सुनत ज्ञान पाछिल भ्रम भागा हरखि सो चरन गहे अनुरागा॥ 
॥ इन्हुमतो बचन ॥ 


जोरि ' पानि बोलो बिलखायी। हे प्रशु॒ यमते लेहु छुट्ाई ॥ 
राज पाट सब तुम पे वारों। धन सम्पति यह सब तजि डारों॥ 
देहु सरन मुहि दीन दयाला। बंदि छोरि मुहि कहहु निहाला॥ 
॥ ज्ञानी बचन ॥ 

इन्दुमती सुसु॒ बचन हमारा | छोरों निस्चय पन्दि तुम्हारा ॥ 
करहु आरती लेबहु परवाना। भागे यम तब दूर पयाना ॥ 
चीन्ही मोहि करो परतीती। लेहु पान चलु भौजल जीती॥ 
आनहु जो कछु आरति साजा। राजकाज कर मोहि न काजा॥ 
धन सम्पति कछु मोहि न भावा। जीव चितावन यहि. जग आधवा ॥ 
घन सम्पति तुम यहवा लायी। करहु संत सम्मान बनायी॥ 
सकल जीव हैं साहिब केरा | मोहि विवस जिव परे अँपेरा ॥ 
सब घट पुरुस अंस कियो वासा। कहीं प्रगट कहिं गुप्त निवासा॥ 

छंदू-सव जीव है सतपुरुस को बस मोह भर्भ विंगान हो ॥ 

यमराज को यह चरित सब भ्रमनाल जय परधान हो ॥ 

जिव काल वस वहे लरत मोसे श्रम वस मोहि न चीन्हही॥ 

तजि सुधा कीन्हों नेह विस से छोड़ि घृत अँचवें मही ॥ 

सोरठा--को३ एक बरिरला जीव, परखि सद्द मोहि चीन्हई॥ 

धाय मिल निम पीव, तमे जार को आसरो ॥ ५६ ॥ 

॥ इन्दु मती वचन-चौपाई ॥ 

इल्दुमती सुनि पचन श्मानी। बोली मधुर ज्ञान ग्रुन पानी ॥ 
मोहि अधम को तुम सुख दीन्दा | तुव प्रसाद आगम गम चीन्हा॥ 
है प्रश्न चीन्ह तोहि अब पाहू। निस्चय सत्य पुरुस तुम आह ॥ 
सत्य पुर्स जिन लोक सबॉय। करेहु कृपा सो मोहि उदारा॥ 
आपन हंदय अस हम जाना। तुम ते अधिक और नहिं आना ॥ 


अब भासाहु प्र आरति भाऊ।जो चाहिय सो मोहिं बताऊ॥ 
॥ सतगुद बचन॥ 


हे धर्मनि सो ताहि सुनावा।जस खेमसरि सो भासेड भावा ॥ 
चौंका कर लेवहु पर वाना | पाछे कहों अपन सहिदाना ॥ 
आनेड सहुल साज तव॒ रानी | चौका वैडि सत्र ध्वनि ठानी ॥ 
आरति कर दीन्हा पर वाना। पुर्स ध्यान सुमिरन सहिदाना ॥ 


अनुराग सागर 


॥ दूत वचन चौपाई ॥ 
चल्पो दूत तब उहँवा जाई। ब्रह्मा विस्तु पहेस. रहाई॥ 


कहे दूत विस तेज न लागा। नाम प्रताप वन्‍्ध सो भागा॥ 
] विरणु वचन ॥| 


कहे विस्तु सुनहों यम दूता। संतहि अरद्भ करो तुम पूता ॥ 
छल करि जाइ लिव॒इय रानी | वचन हमार लेहु तुम मानी ॥ 
कीन्हों दूत सेत सब अंड्रा। चलेश नारि पहई पहुत उमंगा॥ 
॥ दूत बचने | 
रानी सो अस घचन प्रकासा | तुम कस रानी भई डदासा॥ 
जानि बृक्रिकस मई अचीन्हा। दीद्ा मन्त्र तोहिः हम दीन्हा॥ 
ज्ञनी नाम हमारों रानी | मर्दों काल करों पिसमानी ॥ 
तछडक काल होय तोहि, खाई। तब हम राख लीन्ह तोहि आई ॥ 
छोड़्हु पलंग गहों तुम पाई ।|ततहु आपनी माम बढ़ाई ॥ 


अब हम लेन ताहि कहाँ आवा। प्रशु के दस्सन तोहि कराबा॥ 
॥ इन्दुसती वचन ॥ 


इन्दुपती तवचीन्हे3 रेखा | जस कछु साहिब कहेउ विसेखा ॥ 
तीनों रेख देख चलु माहीं।जद सेत अर राता आहीं। 
मस्तक ओछ देख पुनि ताक्ो। भयों प्रतीत वचन को साको॥ 
जाहु दूत तुम अपने देता ।अब धम चीन्हेड तुम्हरो भेसा ॥ 
काग रूप जो पहुत वनाई। हंस रूप सोभा क्रिमि पाई॥ 


तस हम तोरा रूप निहारा।वे समर्थ बढ़ शुरू हपारा ॥ 
॥ दत बचत ॥ 


यह सुनि दूत रोस बढ़ कीन्हा। इन्दुमती सो. वोले लीन्हा॥ 
घार वर ता कह सघुझाता। नारिन समुझत मती हिरावा ॥ 
बाला वचन निकट चलि झावा। इन्दुमतोी पर थाप चलावा॥ 


घाप चलाय सो झुख पर मारा। रानी खत्त परि भूमि मेंकारा॥ 
॥ इन्दुमती बचन | 

इन्दुम्ती असल सुमिर्न लएे। हे शुरू जानी होह सहाई॥ 

हमे कहें काल बहुत विधि ग्रास्ता। तुम साहिब काटो यम फांसा॥ 


अब में साहिब भई उदासा ।मो फ्र्ँ ले चलु पृरुस के पासा॥ 
॥ सतगुरु वचन ॥ हि 

आवबत छहानों. काल परामा। रानी ले सतलाक सिवाया ॥ 

ले पहुचायो मानसराबर । ऊहवाँ. कामिनि करहिं. कुतहर ॥ 


अपी सरोबर ताहि चखायो। कबीर सागर. पांद परायो ॥ 


ण्छु अनुराग सागर 


सेरठा--गन रूपी है काल, के हरि छुरुस प्रताप है॥ 
रोप रहो तुम ढाल, काल खद्ग ब्यापे नहीं ॥५७॥ 
॥ इन्हुमती बचन--चोपाई ॥ 
है साहिब में तुम कहँ जानी। वचन तुम्हर लीन्ह सिरमानी ॥ 
बिनती एक फरों तुहि स्वामी ।तुप तो साहिब अंतरयामी॥ 
काल व्याल उ्है मोहि सतायी। अरु पुनि हंस रूप भरमांयी ॥ 
तवपुनि साहि मो पहईँ आऊ | हंस हमारे लोक ले जाऊ॥ 
॥ सतगुरु बचन | 

कह ज्ञानी सुन रानी वाता।तुथ सो एक कहों दिंख्याता॥ 
काल कला धरती पहँ आयी | नाना रंग चरत्रि बनायी ॥ 
तोरो ताहि. मान अपमाना | मोहि देख तब काल पराना ॥ 
तेहि पीछे हम तुम लग आयें। हँस तुम्हार लोक पहुँचावें॥ 
सद्ध॒ तोहि हम दीन्ह लखाया । निसि दिन सुपरो चित्त लगाया। 
इतना कह हम गुप्त छिपाया। तलक रूप काल हो आया॥ 
चित्रसर॒ पर तक आया। रानी कर तह पलेंग रहाया॥ 
जब निसि रात वीत गई आधी। रानि उठि चलि सेवा साथी ॥ 
रानी सव कह सीस नथायी | चली तब मह्तन कहाँ आयी॥ 


सेज आय . रानी पौोढ़ायी। इसेउ व्याल मस्तक महँ जायी॥ 
॥ इन्दुमती बचन ॥ 


इ्दुपती अस वचन सुनायी। तदडक हसेड मोहि कहेँ आयी ॥ 
॥ चन्द्रविजय बचल ॥ 


सुन राजा व्याकुल द्व धावा | गुनो गारुही वेगि . बुलावा ॥ 
राय कहे मम प्रान पियारी । लेहु चिताय जो अबकी वारी॥ 
तथंक गरल दूर हो जायी। देहूँ परगना तोहि दिवायी ॥ 
॥ इन्दुसमती वचन ॥ 
॥ छन्‍्द ॥| 

सद्द विरहुली जपेउ रानी सुरति साहिब राखि हो॥ 

वेद गारुढ़ि दूर भाग्यो दूर नरपति नाहिं हो॥ 

मन्त्र मोहि. लखाय सतगुरु गरल मोहि न लागई॥ 

होत सये प्रकास जहि छन अंब घोर नसावई ॥५८ ॥ 

सोरठा--ऐसे शुरू हमार, वार वार बिनती करों॥ 

ठाढ़ भई उठि नार, राजा लखि हरसित भयों ॥ ५८ ॥ 


ख्रनुराग सागर ण्छ 


पोरे चित यह निस्चय आई। तुमदि पुरुस दूजा नहिं. भाई॥ 
सो में आय देंखः यहि ठार। घन समर्थ मुद्दिं लिया जगाई।॥ 
॥ छन्‍्द ॥ 
तुम धन्य हो दया निवान सुजान नाम अचिन्तय ॥ 
झकथ  अदिचल अपर अस्थित अनघ अगेसु अनादियं ॥ 
असंसय नि काम थाम अनाम अटल अखंडितं ॥ 
आदि सबके तुमहि प्र हो सब भूत समीपतं ॥ 
सेरठा-+मोपर भये दयाल, लियहू जंगाई जानि. निन ॥ 
काठेहु यम के जाल, दीन्दी सुख सागर करी ॥६०॥ 
॥ चौपाई ॥ 
संपुठ कमल लगो तेहि. बारा। चले हंस दीपन . मंकारा ॥ 
ज्ञानी बवूके. रानी वाता। कहा हंस तुम्हों विख्याता॥ 
अब दुख इन्द तोर मिंदि गयऊ। खोढस भानु रूप पुनि भयऊ।॥॥ 
ऐसे पुरुस ठया तोहि कीन्हा। संसय सेग मेटि तुव दीन्हा॥ 
॥ इन्ठुमता बचन्त ॥ 
इन्दुग्ती कह दोड कर जोरी | है साहिव इक बिनती मोरी॥ 
तुम्हे चरन भागते पायी । पुरुस दरस कीन्हा हम आयी ॥ 
डेंग हपार रूप अति सोही। इक संसय व्यापे चित माही ॥ 
मो कहे भयो मोह अधिकारा | राजा तो पति आहि हमारा।॥ 


आनहु ताहि हंस पति नायी। राजा मोर काल मुख जायी॥ 
॥ ज्ञानी बचन ॥ 


फहे ज्ञानी सन हंस सुजाना। राजा. नहिं पाये. पाना ॥ 
तुप तो हंस रूप अब्र पायी। कौन काज कह राव घुलायी ॥ 


शान भाव भक्ति नहिं. पाया। सल हीन भव भठका खाया॥ 
॥ इन्दुमती बचन ॥ 


2 
हि 


है साहि। तुम जग महँ रहेऊ। भक्ति तुम्दार पहुत विधि करेऊ॥ 
राजा भक्ति हमारी जाना।हण कहँ वरजेड नहों सुजाना॥ 
कठिन भाव संसार सुभाऊ । पुरुत छाड़ि कहे नारि रहाऊ।॥ 
सब संसार देहि. तिहि. भारी | सुनतहि. पुरु्स डारतेहि मारी॥ 
संत फाज अति मान पढ़ा पाखंड. क्रोध. शोर चतुराइ ॥ 
साधु संत की सेवा करऊ। राजा केर त्रास ना बरऊ ॥ 
खेत करों संत की जकी। राजा सुनि हरसित हो. ठबड़ी ॥ 
जो भोद्ि ताजन देतों राजा। तो प्रद्ु मोर होत किमि काजा॥ 


६ अनुराग सागर 

जव॒ कवीर सागर कह परसेड | सुरतिसागर तव रानी पहुँचेड ॥| 
॥ है स बचन | 

हंस थधाय अक्रम भर लीन्हा | गावहिं मड़्ल आरति कीन्हा॥ 

सकल हंस कीन्हा सनपाना | धन्य हंस सतगुरू पहिचाना।॥ 

भल तुप छोढ़ेह काल के फंदा | तुम्दरो कस्ट मिव्यों दुख हन्दा॥ 


॥ ज्ञानी बचन ॥ 
चलो हंस तुम हमरे साथा। पुरस दरस कर नावहु माया॥ 
इलदुपती आवहु संग मोरे। पुर्स दरस होवे अब तोरे॥ 
इन्दुमती अरु सकल हंस मिल । गावहिं. मंगल करहिं कुतहल ॥ 
चले हंस सब अस्तुति लाई। कैसे दरस पुरुस के पाई॥ 
ज्ञनी, तब अप विनती लाई।काल जाल ते हसा आई॥ 


देहु दरस तिन्द दीन दयाला। बंदी छोर सु होहु कृपाला॥ 
॥ पुरुस बचन ॥ 


विकस्पो पहुप उठो अस बानो। सुनहु॒ योग संतायन ज्ञानी॥ 


हंसन कह अब आवब 'लिवायी। दरस कराय लेय तुम जायी।) 
॥ छुन्द ॥ 


ज्ञनी आयेउ हंस लग तंव हंस सकलो ले गये॥ 
पुर्स दरसन पाय हंसा रूप साोभा तंव भये॥ 
करहिं. दंदवत हंस सबही पुरुस पह चित लाइया॥ 
अप्ी फल तब्र चार दीन्हों हंस सब मिलि पाइया॥ 
सोरठा--मस रवि के परकास, दरस पाय पंकज छुले॥ 


तैेसे हस विलास, जन्म जन्म दुख मिटि गयो ॥५६॥ 
॥ चौपाइ ॥ 


पुरुस कान्ति जब देखऊ रानी | अदभुत अमी सुधा की खानी॥ 
गद गठ होम चरन लपटानी। हंस सुबुद्धि सुजन॒ गुन ज्ञानी ॥ 
दीनों सीस हाथ जिव मगूला। रविप्रकास जिमि पंकज फूला॥ 
कह रानी तुम धनि करुनामय । जिन भ्रम मेटि आनियहि ठामय ॥| 
कहा पुर. रानी समभझायी | करुनामय कहूँ आजु बुलायी ॥ 
नारि धाय आई मो पासा | महिमा देखि चकित भये दासा॥ 
करानी यह अचरज आही | भिन्न भाव कछ देखों नाहीं॥ 
जे केई कर्नामय कह देखा। करुनामय तन एक विसेखा ॥ 
धाय चरन गह हंस सुजाना। हे प्रश्न तव चरित्र सव जाना॥ 
तुम सतपुख्सत ढठास॒ कहलाये | यह सोभा कस उहां छिपाये॥ 





अनुराग सागर ७९ 


पुरुत दरस नरपति चितलाई । हंस रुप सोभा श्रति पाई ॥ 


खोह़्तस भानु. रूप हुप पछा। जाल भयकंर हर वनावा॥ 
॥ घर्दास वचन ॥ 


छन्द--पर्मदास बिनती करे युग लेख जीव सुनायऊ॥ 
य्‌ नाम तुम्हार साहिय राय लोक समायऊ ॥ 
तत्व भावना गहेउ राजा भक्ति तुबव निम ठानिया ॥ 
नारि भक्ति प्रताप ते समराज से ठप बाचिया ॥६२॥ 
सोरठा--धन्य नारि को ज्ञान, लीन्ह बुलायस्वत्ृपति कह ॥ 
आवागमन नसान, जगगें वहुरि न आवई ॥६श॥ 
कलियुग में कवीर साहेव के प्रगण होने को कथा | 
॥ चौपाई।॥। 
तीनहु युग का सुना प्रभाऊ | श्रत॒ कहिये कलियुग कर दाऊ । 
कैसे फिर आये. भवसागर | सो कहिये हसन पति आगर ॥ 
] सतरुरु वचन ॥ 
पुरुतस अवाज उठी जिहि वारा | ज्ञाना वेगि जहु संसार ॥ 
चला तब में मस्तक नाई। ततलछन . भवसागर. नियरार॥ 


कासी नगर दन्द् मे पांई | प्रथमहि पुरुष (नाम मुधरार ॥! 
॥ छुपच सुद्रसन की कथा ॥ 


“नाम सुदरसन  सुप् रहाई। ताकह हम सत सब्द छोाई॥ 
सब्द विवेकी संत सुहेली । चीन्दहा मोहि सद्ध के मेली॥ 
निस्चयय वचन मान तिन्हमोरा । खखि परतीत वंदि तिहि छोरा ॥ 
नाप पान अरु मुक्ति संदेश | दियो सुमिदियों काल कल्लेसा॥ 
सतगुरू भक्ति करे चितलाई | छोड़ी सकल कपट. चतुराई ॥| 
सब्द॒पाय प्रथम जागा सोई | करें भक्ति सब विद्नहि, खोई॥ 
तात मातु तेहि रृस्स अपारा। महा प्रेम अतिहित चित्थारा॥ 
घर्मनिल यह. संसार अंधेरा | तिनु परिचय जिद यमझ़ा चेरा॥ 
भक्ति देख दरसित हों जाई। नाम पान हपरो नहिं पाई॥ 
प्रणट देख चिन्दे नहिं। मृझ | पर काल के फद अदा ॥ 
जैसे. स्ान अपादन राचेड। निमिजग अमि छोदि विष चाखेडल। 
ठपति सुविस्ठिर द्ापर राजा। तिन एन की॑े यज्न को साजा॥ 
बन्धु भार अपकीरति कीम्या। तातें यत्त रन मन दीन्‍न्दा॥। 
सन्यासी वैरागी भारी | जाये भ्रत्मनन शो बद्माचरी॥ 


प्८ अनुराग सागर 


छंद--राय की हम हती प्यारी मोहि कबहुन बरजेऊ॥ 
साधु सेवा कीन्ह नित हम सब्द मारम चीन्हेऊ ॥ 
चरन मो कह मिलत कैसे मोहि. वरणत राय जो॥। 
नाम पान न मिलत मोकह कैसे सुधरत काज जो ॥६१॥ 
सोरठण--धन्‍्य राय रू ज्ञान, आनहु ताहि.।. हसनपति॥ 
तुभ गुरु दया निवान, भूषति बन्द छुड़ाइये ॥६१॥ 
॥ ज्ञानी बचन ॥ 
सुन ज्ञानी पहुतै विहंसाये। चले तुर्त वार नहि. लाये॥ 
गह गिरनार पेग चलि आया। तपत्ति क्ेरि अवधि नियराया॥ 
पेर्यो ताहि लेन. यमराई | राजहि देत. करंट बहुताई॥ 
राजा परे गा महँ आया। सतगुरु कहे तहाँ गुहराया ॥ 
छोड़े तप नाहीं यपराई। ऐसे भक्ति चुके है भाई॥ 
भक्ति चूक कर ऐसे खझूयाला। अवधि. पूर यम करे विहाला ॥ 
चन्हू विजय काकर गहे लीन्हा। तत्झन लोक पयाना दीन्हा ॥ 
रानी देख द्पति ढिग आई । राजा केर गह्यो तब पाई॥ 
॥ इन्दुमती बचन ॥ 
इन्दुमती कहे सुनहू खत्रारा । मोहि चीन्हों में नारि तुम्हारा ॥ 


॥ राजा चन्द्रविजय बचन ॥ 
राय कहे सुनु हंस सुजाना। वरन तोर खोड़स ससि भाना॥ 
अंग आओ तोरे चमकारी।| केसे कहों तोहिं में नारीओ 
तुप तो भक्ति कीन्ह भत्त नारी। हमहूँ कहँ तुम लीन जचारी ॥ 
धन्य गुरू अस भक्ति हहाई | तोरि भक्ति हम निम घर पाई॥। 
कोटिन जन्म कीन्ह हम धर्मा।तव पाई अस नारि सुकर्मा॥ 
हम तो राज काज मन लाई। सतगुरु भक्ति चीन्ह नहिं पाई॥ 
जो तुम मोरि होत न रानी | तो हम जात नकीे की खानी ।॥। 
तुव॒ शुन मोहि घरनि ले जाई धन गुरु धन्य नारि हम पाई॥ 
जस हम तो कहाँ पायज नारी। तैसे मिले सकल संसारी ।॥ 
॥ क्षानी वचन ॥| 
सुनत वचन ज्ञानी विहसायी। बंद्रविजय कहँ घचन सुनायी॥ 
सुनो राय तुम तृपति सुजाना | जोसिव सब्द हमारा माना॥ 
ते पुनि आय पुरुष दखारा | वहुरि न ठेखे बह संसारा॥। 
हंस रूप होवे नर नारी ।जो निन्न माने वात हमारी॥ 


अनुराग सागर पे 


पुरुष दरस नरपति चितलाई । हंस रुप सोभा. अठि पाई 0 


खोड़्स भाव. हे ठप पष्ठा । जा भयकंर ढेर. बनता | 
॥ धर्मदास वचन ॥ 


छुल्द--उर्मदास विनती करे युग लेख जीव सुनायऊ 
घन्‍्प नाम तुम्दार साहिय राय लोक. समायऊ ॥ 
तत्व भावना गहेठ राजा भक्ति तुब निज ठानिया ॥ 
नारि भक्ति प्रताप ते यमराज से उप वाचिया ॥६श॥ 
सोरठा--धन्य नारि को शान, लीनइ बुलायस्वृद्॒ पति कह 0 
आवागमन नसान, जगमें वहुरि न आबई (६१ 
कलियुग में कवीर साहेव के भगट होने की कथा । 
(॥ चोपाई ॥ 
तीनहु झुग का जुना प्रभाझ । श्रव कहिये कलियुग कर दाऊ । 
कैसे. फिर आये... भद्सागर (सो. कहिये हसन पति आगर 0 
॥ सतरुरु वचन ॥ 


पुरुत अवाज उठी जिहि वारा | शानी वेगि. जाहु संसारा 0 


गा 


चला. तब में मस्तक नाई। ततलन... भवसागर नियराई ॥ 


कासी नगर... दीन में पाई । प्रवमहि. एठ्स #नाम गुहराई ॥ 
॥ झुपच सुदरसन की कथा ॥ 


“नाग सुदर्सन . सुपच रहाई। ताक हम संत सह्द दद्वाई ॥ 
सब्द व्थिकी. संत. सुहेली। चीन्‍्हा मोहि, सब्द के मेली॥ 
मिस्वय वचन मान तिन्दमोरा । लखि परतीत वंदि तिहि छोर ॥ 
नाम पान अर मुक्ति संदेसा | दियो सुमिदियों काल कलसा ॥ 
सतगुरु भक्ति. करे चितलाई । छोडी. सकल. कपट चतुराई ॥ 
सब्दपाय प्रथम जागा सोई । करे. भक्ति सब विश्नह्ठि . खोई ॥ 
तात मातु तेहिः ब्स्स अपार । महा. प्रेम अतिहित चितबारा)। 
धर्मनि. यह. संसार अपर । वितु॒ परिचय जिद यमका चेरा । 
भक्ति देख दरसित हो जाई । नाप पान इपरो नहिं. पहे। 
प्रगण देख चिन्हे नहिं. गूद् । परे. काल के फट. अगृहा । 
जैसे... स्थान अपादन राजेड | तिमिनग अमि छोड़ि विप चाखउ “| 
कृपति सुविस्ठिर शापर राजा । तिन पुन कीट यद्ध को साजा 
दन्धु. भीर अपकीर्ति. कीनद । तातें यह रन मन दीनहा 
सन्यासी देरागी फारी । आये श्रत्मन मी त्कह्माचरी 


ह० अ्रनुुराग सागर 


इच्छा भोजन सत्र मिल्लि पावा । घंट न धाना राय लजावा॥ 
जवही घंद बजे अकासा। चक्कित भयो राय बुधि नासा॥ 
कुस्न सारथी हप के रहिया। काहेन घन्ट बाज दुख सहिया॥ 
सुपप भक्त जब ग्रास उठावा। बज्यों घन्‍्ठ नाम परभावा॥ 
तवहु न चीन्हें सतगुरु वानी | बुद्धि नासयम हाट विकानी ॥ 
भक्त जीव कहूँ काल सताये। भक्त अभक्त सबन कहे खाये॥ 
कृरन बुद्धि पाडव कह दीन्हा।चन्धु घात पान्ठव तब कीन्हा ॥ 
पुनि पाण्दद कह दोस लगावा। दोस लगायी तेहि. यज्ञ करावा ॥ 
ताहूपर पुनि अधिक दुखावा । भेजत्ि हिमालय तिन्हें गलांवा ॥ 
चार बन्धु सह द्रौपदि गलेऊ।उबरे सत्य युधिस्ठिर रहेऊ। 
अजुन समप्रिय और न आना | ताकर अस कीन्हा अपमाना॥ 
पलिहरिचन्र करन वढ़ दानी | काल कीनह पुनितिन्ह की हानी ॥ 
जिव अचेत आसा तेहिं लावें।खसम विसार जार को पा्वें॥ 
फला अनेक दिखे. काला | पीछे जीवन करे विह्यला ॥ 
मुक्ति जान जिंव आसा लावे। आसा धांधि कालग्रुख जावे ॥ 
सव कह कान नचावे नाचा।भक्त अरभक्त कोई नहिं बाचा॥ 
जो रत्॒क तेहि खोने नाहीं।अन चीौन्हे यम के मुख जाहीं ॥ 
वार वार जीवन समुकावा | परमारथ कहाँ जीव चितावा। 
अस यम वुद्धि हेरी सब केरी । फद लगाय जीव सब घेरी ॥ 
सत्य सब्द कोई परखे नाहीं।यम दिस हाय लगे हम पाहीं ॥ 
जब लंगि पुरुस नाम नहिं भेटे।तव लगि जन्म मरन नहिं मेटे ॥ 
पुरुस प्रभाव पुरुध पहूँ जायी। कृतिम. नागते . यम धरिखायी ॥ 


पुरुस नाम परवाना पावे। कालहि जीत अमर घर जावे ॥ 
॥ छ॒द॒ ॥ 


सत पुरुप्त नाम प्रताप ध्मनि हस लोक सिधावई ॥ 

जन्म मरन को करट मेटे न बहुरि नव जल आदवह ॥ 

पुरुत की छवि हंस निरखहि लहखं अति आनन्द घना || 

अंस हंस मिल करे कुत्हल चंद्र कुमदिनि संग बना ॥ 

सोरठ--जैसे कुप्ठदिन:,भाव, $चन्द्र देखि निसति हरसई ॥ 

तेसई हंस सुख पाव, पुरुस दरस-के पावते ॥६१॥ 
सेारठा--नहीं मलीन मुख भाव, एक प्रभाव सदा छउदिति॥ 
हंस सदा सुख पाव; सेक मोह दुःख छनक नहिं ॥६४॥ 
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॥ चौपाई ॥ 
संत सुदससन टीका पुराई।ता कहे ले सतलोकझ. पठाई।॥ 
भयउ रूप सेभा अविकारा। हंसन संग कुतूहल. सारा ॥ 
खोड़स भानु रूप तब पावा। पुरुत दरस से हंस जुड़वा ॥ 
॥ जगन्नाथ स्थापन की कथा ॥ 
॥ घर्सदास वचन ॥ 


है साहिव इक विनती मोरा। खसम कबीर कहु घंदी छोरा॥ 
भक्त सुदससन लोक पढायी। पीछे साहिचय कहां सिधायी ॥ 
से। सतंशुरू झुहिं कहो संदेसा | सुधा वचन सुनि मिटे अंदेसा॥ 
॥ सत्तगुरु बचन ॥ 
धर्मदास तुम पुरुस के अंसा | तुम्हे चितको मेढों. संसा॥ 
तुम सो कहों न रखों छितायी। तव हम सायर तीर सिधायी ॥ 
हप सन काल कहा अन्याई। वाया वांध तहां हम जाई॥ 
आसन उद॒धि तीर हम कीन्हा ।काहू जीव सका ना चीन्हा॥ 
राजा इन्द्रदमस तहों रहई। मंडप काम युगति से 'कहई॥ 
कृस्त देह छोड़ी पुनि जवहीं। इन्द्रमतन सपना भा तबहीं॥ 
मोंकद स्थापन कर राजा।तो पहँ में आयेव यहिकाजा॥ 
राजा यहि विधि सपना पायो। ततछन मंडप काम. लगायी ॥ 
मंडप उठा पूर्ण भा कामा। उद्धि आय वबोरा तेहि ठामा॥ 
मंडप से सद वार घनायी | उदधि तीर तिदि लेत इुवायी॥ 
पीछे उदधि तीर हम आई।चोरा तहां बनायड. जाई॥ 
इ्ददूमन तव सपना पछ्वा | अहो राय तुप्र काम लगावा ॥ 
मंडप छंक न राखे राजा | हहँवा हप आये यहि काजा॥ 
जाहु वेगि जनि लावह वारा | निस्वय मानहु_ बचने हयारा॥ 
राचा मंडप काह लगायो। मंडप टीखे झउदधि चल आयो॥। 
सायर लहर उठी तिहि बारा।आवत लहर क्रोधष चित धारा॥ 
उदवि उप्ंग क्रोध अति आये पुस्सोत्तम पुर रन ने पाये ॥ 
उम्र लकहर॒ अकासे जायी। उदधि आये चौस नियराबी ॥ 
दरस कबीर उद॒धि जब पाई। अति भय मान रो. दहराई॥ 
छंद--रूप घारयो विप्र फे तव उठयि हम पढे! आछया ॥| 
चरन गहि के माय नायों मम हम नहीं वाइया॥ 
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॥ उद्धि बचन ॥ 
जगन्नाथ हम थोर स्वामी ताहि ते प्रश्ु तुम आयऊ ॥| 
अपराध मेरों छगा कीजे भेद अब हम पायऊझ॥ 
सेरठ-तुम प्रशु॒ दीन दयाल, रघुपति बोईल दिवाधश्ये ॥ 


वचन करो प्रति पाल, करनोरे विनती करों ॥६५॥ 
॥ चौपाई॥ 


कीन्हेह गवन  लंक रघुवीरा | उददधि बांध उतरे रनवीरा ॥ 

जो कोइ करें जोराबरि आई।अलख रूप तेहि बोइल दिवाई।॥ 

मो पर दया करहु तुम स्वामी । ले झओोइल सुन अंतरयामी ॥ 
॥ कवीर बचन ॥ 


वोइल तुहार उदधि हम चीन्हा | वोरहु नगर द्वाका दीन्हा॥ 
यह सुनि उदधि घरे तव पाई। चरन टेक के चल हरसाई॥ 
उदधि उमंग लहर तब धायी। बोस्थो नगर द्वारका जायी ॥ 
मंडप काम पूरन तव भयऊ। हरि को थापन तहंवा कियऊ।॥ 
तव हरि पंदन स्वप्त जनावा | दास कबीर मोहि पहँ आवा॥ 
आसन सायर तीर पनायी। उदधि उम्र नीर तहाँ आयी।॥ 


दरस कवीर उद॒धि हट जाई।यहि विधि मंहपष मोर वबचाई॥ 
॥ पंडा बचन ॥ 


पंडाउदघि तीर चलि आए | करि अस्नान मंडप चल जाए॥ 
पहन अस पाखड लगायी । प्रथम दरस मलिच्छ. दिखायी ॥ 
हरि के दरसन में नहिं. पावा। प्रथमहि हम चौरा लग आवा॥ 
तव हम कोतुक एक वनाये। कहों वचन ना रखों छिपाये।॥ 
पूजन मंहप पडा जायी। तहँबा एक चरित्र. रहोयी॥ 
जहँ लग मूरति है मंडप माहीं। भये कवीर रूप धर ताहीं।॥ 
हर मूरति कह पंडा देखा।भये कवीर रूप धर भेखा॥ 
अक्षत पुष्प ले वित्र झुलाई। नहिं. ठाहर कहाँ पूनेहु भाई॥ 
देखि चरित्र विष सिर नाया। हे स्व्रामी तुम मम न पाया॥ 
हम तुम काहि नहीं गन लायी। ताते मोहि. चरित्र दिखायी।॥ 
छपा अपराध करो प्रभु मोरा | विनती करों दोइ कर नोरश।| 
छन्द--बचन एक में कहों तोसों विप्र सुन तें कान दे।॥ 

पूज ठाकुर दीन्ह आयसु भाव दुविधा छांड़ दे ॥ 

भ्रम भोजन करे जो जिष अंग हीन हो ताहि को ॥ 
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करे भोजन छूत राखे सीस उलटेस दाहि को॥ ६५॥ 
॥ चन्द्वारे में प्रगट होने की कथा ॥ 


हे 


सोरठा--चौरा अस व्योहार, तह्वाँ ते पग धारेऊ ॥ 

चल आय चंदबार, धरम दास सुन कान दे ॥ ६६ ॥ 

॥] धमंदास वचन - चांपाई ॥ 

प्रमंदास कहे सतगरु पूरा | तुम प्रसाद भयेड दुख दूरा॥ 
जेहिं विधि हरि कहँथापेठ जाई। सो साहिब सव मोहि सुनाई॥ 
वा पीछे चँँदवारे आई। कौत. जीव कहँचा पुक्ताई॥ 
सो मोहि वरन कहो गुरु देवा । कौन जीव कीन्ही तुब सेवा॥ 
धर्मदास तुब॒ बूफहु भेदा ।सो सव॒ तुम सों कीन्ह निसेढ ॥ 
इच्छा कर जो पूछो मोही ।अब में गोइई ने राखों तोही॥ 
संत सुदरसन द्वापर भयऊ | तासु कथा तोहि प्रथम सुनयऊ ॥ 


तोहि ले दरसन पुरुत करावा। ब्िनती बहुत कीन्ह गहि. पावा ॥ 
॥ स्पिच वचन ॥ 


फहे स्रप सतगुरु सुन लीजे। हमरे मात पिता सुख दीन ॥ 
बंदी छोड़ करो प्रथधु जाई।यम के देस बहुत॑ दुख पाई॥ 
में पहु भाँति पिता समझावा | मातु पिता परठीत ने आबा॥ 
धालक बंद नहिं. मान सिखावा। भक्ति करत नहिं. भोहि डरात्रा ॥ 
भक्ति तुम्हर करन ज्व लागे। कबहु न॒ द्वोह कीन्द ममआगे।॥ 
अधिक हस ताही चित होडे।ताते . विन्ती करों प्रभु सोई ॥ 
आंनहु तेहि सत सद्द हाई । बंदी छोर जीव. मुक्ताई॥ 
विनती बहुत संत जब कीन्हा। तारक वचन मान हये लीन्हा ॥ 
ताकर विनय वहुरी जग आवा। कलियुग नाम कवीर काम ॥ 
हप इक वचन निरंजन हारा। वाचा घंघ उदधि पशु बाग॥ 
जगन्ताथ कहँ दीन्ह थपाई। तब हम चल  झँदचारे थआाई॥ 
संत्त मुदरसन के पितु माता। लछमी नरहर नाम सुल्नत्ा ॥ 
सुप्येदद छोड़ी तिन भाई | माछुत उनमे धरे तिन आई॥ 
संत सुदरसन कर प्रतापा | मानुन देह विप्र के छाए ॥ 
दोनों जन्म ठांव दोग लीनन्‍्हा । पुनि वित्रि वि ताहि कह दौन्हा | 
कुल पति नाम दिप्र कर कहिया । नारी. नाप घट्ेसर रहिया ॥ 
बहुत अधीन पृत्र हित नारी। करि. अस्मान... मर्च्य बन थारोी॥ 
अखल ले चिनवे कर जोरी | व्वन करें , चित सुत कर दोरी॥ 
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तत्लन हम अंचल पर आवा। हम कहेँ देखि नारि हस्सावा॥ 
धघाल रूप धरि मैेंव्यो वोही। विप्रनारि शृह ले गई मोही॥ 
घहुत दिविसलग तहां रहायी। नारि पुरुस मिल सेवा लायी ॥ 
जब हम पतलना भटक भकोरा | मिलत सुबरन ताहि इक तोरा॥ 
ता ह॒ृदये नहिं सच्द समायी | बालक जान प्रतीत न आयी।॥ 
ताहि. देह चीन्हसि नहिं मोहीं। भयो गुप्त तहीोँ तन तजि बोही॥ 
नारी द्विम दोई तन त्यागा। दरस प्रभाव मनुम तनु जागा।॥ 
तव दोनों भए अस पिराऊ। रहहिं. नगर चँदबारे नाऊ॥ 
ऊछंदा नाम नारि कह भयऊ। पुरुस नाम चन्दन धरि गयऊ॥ 
प्रसोतम ते हम चलि आये। तव चन्दवारा जाई. प्रगठाये॥ 
घालक रूप कीन्ह तेहिं ठामा। कीन्हेह ताल माहि. विसरामा ॥ 
कमल पसु पर आसन लाई । आठ पहर हम तहां रहाई॥ 
पीछे ऊदा अस्नानहिं' आयी । सुन्दर वालक् देखि लुभागी॥ 
ले पालक ग्रह अपने आई। चंदन साहु अस कहा सुनाई॥ 
कहु नारी पालक कहँ पायी। कोने विधि ते इहँवा लायी॥ 
कह ऊदा जल पालक पावा | सुन्दर देखि मोर मन भावा॥ 
कह चंदन ते मूरख नारी।वेगि नाहु ले बालक ढारी॥ 
जाति कुदुम हंसि हैं सव लोगा । हंसत लोग उपजेड तन सेगा॥ 
ऊदा त्राप पुरुस कर माना। चंदन साहु जबे. रिसियाना॥ 
वालक चेरा लेहु. उठाई। ले वालक जल देहु खसाई॥ 
चल चेरी पालक कहे लीन्हा | जल महँ ढटोर ताहि ने दीन्दा।॥ 
जीवन काज बहुत दुख पायी। पुरुस दरस छोढ़ेठ जंग आई॥ 
जीवन चीन्ह परे यम फंदा | छोड़ेड लोक सहे दुख दंदा॥ 


कवीर साहेव का कासी में प्रगट होना 
॥ नीरू के मित्नने की कथा | 


यहि विधि कछुक दिवस गयऊ। तजि तन जन्म वहुरि तिन पयऊ॥ 
मानुस तन जुलहा कुल दीन्‍्दा | दोड संयोग वहुरि विधि कीन्हा ॥ 
कासी नगर रहे पुनि साई | नीरू नाम जुलाहा होई॥ 
नारी गवन लाव मंग सेई।जेठ मास बरसाइत. होई॥ 
नीरझ नाम जुलाहा होई।नारि गवन ले आधे सेई॥ 
जल अचबन वनिता तेहि गयऊ। ताल माहि. पुरन इक रहेऊ ॥ 

. जस वालक रहे पोंद़ा३ई। करों कुतहल वाल... खमाई॥ 
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नीमा दरिंट परी तिहि. टठाँऊ। देखत दरस भयों श्रति चाऊ॥ 
निमि रवि दस्स पद्म विगसाना। धाये गहे जिमि रंग समाना ॥ 
तब पालक कह लीन्ह उठायी | वालक ले नीरू पह। आयी || 
जुलश रोप कीन्ह तेहि. पारी। वेगि. देहु तुम वालक ढारी॥ 
एर्प शुनावन नारी लाई । तव॑ हम तारों. घचन सुनाई ॥ 


छंद--सुनहु॒ पचन हमार नीमा तोहि कहूँ समझाय के॥। 

प्रीतपिछली कारने तुहि दरस दीनोों आय के ॥ 

आपने शह मोहि ले चलु चीन्ही के जो गुरु करो ॥ 

देहूँ नाम दद्ाय तोकह फंद यम के ना परो ॥६६॥ 
सोरा--सुनत बचन अस नारि, नी त्रास न राखेऊ ॥ 

ले गई गेह मंकार, कांसि नगर तंव पहुंचेड ॥९७॥ 

॥ चौपाई ॥ 

बहुत दिवस तेहि भवन रहावा। पालक जान सवद समादा ॥ 
जहा की तव अवधि सिरानी। मथुरा देह धरी तिन आनी॥ 
प्‌ तिहि जाय दुश तब दीन्हा। सब्द हमार मान सो लीन्हा ॥ 
खना भक्ति करे चिंत॑ लाई। नारि. पुरुस परवाना पाई ॥ 
ता कह दीन्हेश लोक निवास) अंकूरी पठये. निन दासा॥ 
पुरु्स चरन भेठे डर लाई । सोभा देह हंस. फर पाई ॥ 


कबीर साहब का धर्मदास जी को चिताने के 
लिये लोक से पृथ्दी पर आना । 

॥ पुरुस वचन ॥| 
पुरस अवाज उठी तिहि वारा। बाली वेग. जाहु संसारा॥ 
जीवन. फान अंस पठावयी । सत सुकुत जग प्रगदे थायी ॥ 
लावहु. जीवन नाम अबारा । जीवन खेय उतारों पाराती 
सुकृन भव सागर चलि. गयहु। काल जाल ते सुधि विसरयऊ॥ 
तिन कहँ. जाय चितावहु ज्ञानी तेहि ते पंथ चले निखानी॥ 
वंस व्यालिस अस हमारा | सुकृत शह लेहे ओतारा॥ 
जञनि वेगि जाहु तुप आंसा | धमंदास के मेट्हु संसा॥ 

॥ ज्ञानी वचन ॥ 
चले ज्ञानी तब सौस नवायी | घमंदास हम तुप लग आयी॥ 


एक्स अदाज फेड तुम पासा । चीन्दहु सदर गहों बिल्ासा॥ 
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ि ॥ घमंदास बचन ॥ 
घन सतगुरु तुप मोहि चितावा। काल फॉस ते मोहि बचाबा॥ 
में किंकर तुब॒ दास के दासा। लीन्ह उबार काट यम फाँसा ॥ 
मोरे चित अति हप समाना | तुव गुन मोह न जात बखाना॥ 
भागी जीव सब्द तुब॒ मानें | पुन्य भाव ते तुव॒ब्रतत ढानें॥ 
में अथ करमी कुटिल कठोरा | रहेव अचेत भम॑ बस भोरा॥ 
मोहि आय तुम लीन्हई जगायी। धन्य भाग हम दरसन पायी ॥ 
फहिये मोहि. जीव के मूला। रविके उदय कमल जिमि फूला॥ 
॥ सत्तगुर घचन ॥ 
धमंदास तुम सुकत अंसा | लेहु मानयुग मेटहु संसा॥ 
जो तुबद॒ सद्ध न माने अंसा।तो सब जीव जॉय यम फंसा॥ 
सालिग्राम की डांडहु आसा । गहि सत सब्द होहु तुम दासा॥ 
दस ओऔतार दैस्वरवी माया | यह सब देख काल की छाया ।॥ 
तुम जग जीव चितावन आया। काल फाँस तुप माहि समाया॥ 
अबहूँ. चेत करो. धमदासा। पर्स सब्द करे परकोसा॥ 
छन्द--चत्र श्रुज वंकेनी सहतेनी और चोथे तुम सही ॥ 

चारही कठिहार जंग में बचन यह .निस्चय कही।॥ 

चार गुरु संसार में हे जीव काज प्रगठाइया।॥॥ 

काल के सिर पांव दे सब जीव वर्दि छुड़्ाइया ॥६७॥ 
सोरठा--जाम्बु दीप के जीव, तुम्हारी पांह हमको मिले॥ 

गहे वचन ह॒ढ़ पीव, ताहि काल पावे नहीं ॥६८॥ 
॥ चौपाई ॥ 
ताते दरसन तुम कहें दीन्हा। धमदास तुम अब मोहिं चीन्हा॥ 
॥ घमदास बचन ॥| 

धाय परे चरनन  पधमंदासा। नेनवारि भर प्रगट प्रगासा॥ 
घरहि न धीर बहुर संतोखा | तुम साहिब मेटहु जि धोखा ॥ 
युग पा्म गहेसीस भुंड लाई। निपट अधीर न उठते उठाई ॥ 
विलखत पघदन वचन नहीं वोले। सुरति चरन ते नेक न डोले॥ 
घरि घीरम तब घोल सम्हारी । मो कहँ प्रमु॒तारन पगधारी ॥ 
अब प्रभु दया करहु यहि मोही | एको पल ना विसरों तोही॥ 
निस दिन रहों चरन तुम साथा। यह वर दीने करहु सनाथा ॥ 


है 
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। ॥ सतगुरु वचन ॥॥ 
धर्दास निह संसय रहहू। प्रेम प्रतीति नाम छू गहहु॥ 
चीनेड. मोहि तोर भ्रव भागा रहहू सदा तुम हह श्रनुरागा॥ 
प्न बच कर्म जाहि जो गहई। सो तेहि तन अ्रंते कस रहई ॥ 
ग्रपन चाल विना दुख पावे | मिथ्या दोस मुह कह लावे॥ 
पंध सुपंधः गुरू सममकावे। सिस्प अचेत ने हृदय समावे ॥ 
तुप तो अप हमारे आहू। वहुतक जीव लोक ले नजाहू॥ 
चार माहिं तुप अधिक पियारे। किहि कारन तुम सोच विचारे॥ 
हम तुम सों कछ अंतर नाहीं। परख सब्द देखो हिय माहीं॥ 
मन वच कम सोहि लो लाबे। हृदय दुतिया भाव ने आवे॥ 
तुम्हे घट हम वासा कफीन्हा। निस्चवय हम आपन कर लीन्हा॥ 
छउन्द-आपनो कर लीन्ह धर्मनि रहें निःसंसय हिये ॥ 

करहु जीव उवार हद हैं नाम अविचल तोहि दिये॥ 

मुक्ति कारन सब्द धारन पुरुस सुमिर्न सार हो॥ 

सुरति बीरा अंक धीरा जीव का निस्तार हो ॥६८॥ 
सोरा--तुम चहियां धमंदास,; जंबु दीप कह़िहर जिबर॥ 

पावे लोक निवास, तुदि समेत सुमरे गुझे॥६९॥ 

॥ चौपाई ॥ 
धर्ददास आपन कर लेझँ।चौका कर पखाना देझूँ॥ 
तिनका तोढ़ि, लेहु पखाना | काल दसा छोड़ो अभिमाना ॥ 
॥ आरती विधि वन | 
॥ घसदास वचन | 

चौका साभ कहों मोहिं ज्ञानी।में छीन्‍्हा समस्यथ .सहिंदानी ॥ 


जस कलु आहि आरती भाऊ।से साहिब मुहि बरन सुनाऊ॥ 
॥ सदशुरु चचन ॥ 


धर्मदास सुनु आरती सामा।जाते भागि चले यमराजा॥ 
सात हाथ के बस्तर लाओ। स्त्रेत चंदेवा छत्र तनाओ॥ 
स्रेत सिंहासन तहाँ विद्याओं | चंदन चौंका प्रथम बनाओ॥। 
तापए आठ पूरहु भाई।सवा सेर तदुत् ले आई॥ 
स्वेते मिटाई  स्वेतहिं पाना | पुगी फल सेतहि पखाना॥ 
लोग. लापदी कपूर विचारा | मैश अस्ट करो. पनवारा॥| 


नाना रथ सुगंव मेँगायी।सो ओऔेडा एप आब 
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जिव पीछे नरियर ले आवे।सो ( साह्वि कह आन कावे॥ 
जस कछु साहिव घचन सुनाई। धम दास सब साज मंगाईग 


ले साोहिव के आगे कीन्हा | समरथ देहु भ्रुक्ति कर चीन्हा॥ 
॥ सतगुरु बचन || 


छन्द--बौका , विधिते योतिया तब ज्ञनि बैठे जाय के॥ 

लघु दीरथ जीव धमनि सबवहि लेव बुलाय के॥ 

पुरुस नाथ प्रताप घमनि सबहि होय सुम्ता सिधकरों॥ 
, नारि नर परिवारा सव्मिल काल ठढर तबना ढरो ॥१९% 
सोरठा--तुम घर णेतिक जीव, सब कह बेगि लियाबहू ॥ 

सुरति करों छू पीव, पहुर काल पावे नहीं ॥७०॥ 

॥ नारायन दासजीका कबीर साहवकी अवज्ञा करना || 
॥ धर्मदास वचन--चौपाई || 

0९ 
धंदास तब सपहि बुलावा। आय खसम के चरन टिकावा॥ 
चरन गहो समरथ के आई। घहुरिन भव जल जन्मों भाई॥ 
दास नराइन पुत्र हमारा । कहाँ गयो बालक पग धारा॥ 
ता कह हृंढ लाहु कोई जायी। दास नराइन गुरू पहे आयी॥ 
रूपदास गुरु कीन्ह प्रतीता | देखहु जाय पहुत णहँ गीता॥ 
वेगि जाई कहु तुम्हे बुलायी। धमंदास समरय गुरु पायी॥ 
सुनत संदेसी तुरतहि जायी। दास नराइन जहाँ. रहायी ॥ 


९ प्र ३, 
चलहु वेगि जिन पार लगाओ। धमदास तुम कह हँकराओं ॥ 
॥ नसारायन दास बचन ॥ 


हम नहिं. जाय पिता के पासा।| वृद्ध भये सकलो बुधिनासा॥ 
हरि सम कतो और नशआही।जो कहाँ छोड़ जपें हम काही॥ 


बुद्ध भये जुलहा मन भावा।हम मन गुरु विठलेस्वर पावा॥ 
॥ सदेसी बचत || 


चल. संदेसी आये जहँवा ।धमंदास बैठे रह जहँवा॥ 
फह संदेसी रह अरगाये।दास नराइन नाहीं शआये॥ 
॥ घमदास वचन || - 
यह सुन धमंदास पगु धारा। गये तहाँ जहाँ बैठे वारा॥ 
छन्द-चलहु पुत्र भवन सिधारहु पुरुस साहिब आइया॥ 
करहु विनती चरन ठेक॒हु न कम सकल. कटठाइया ॥ 
सतगुरु करो तिहिं जाय कहु चल वेगि तनि अभिमान रे ॥ 


पहुरि ऐसो दाव पने घहिं छोड़ि दे हठ बावरे॥७०॥ 
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सोरठा--भल सतशुरू हम पाव, यम के फंद कंठश्या॥ 


पहुरिन जग महँ आब, उठहु पुत्रतुम वेगहीं ॥७१॥ 
॥ नारायणुदास बचन चौपाई ॥ 


तुम तो पिता गये वोराई।तीमे पत्र जिन्दा ग्रुरु पईं॥ 
राग नाम सम और न देवा। जाक्ी ऋषि प्रुनि लावहिं सेवा ॥ 
गुरु. विठ्लेखर छजोाड़ेड हीता। हृद्ध भये जिंदा गुरु कीता ॥ 
है ॥ धसंदास बचन ॥ 
घांह पर तंव लीन्‍न्ह उठाई । फिर सतंगुरु के सम्मुख ,लाई।॥ 
सतगुरु चरन गहोरे. बारा।यप्र के फन्‍्द छुड़ावन हारा॥ 
घहुरि न योनी .संक्ट आबे जो जिव नाम सरन गत पावे॥| 
तम संसार लोक कहाँ जाई। नाम पान गुरु होय सहाई॥ 
॥ चारायणुदांस वचन || 
तम सुख फेरे नरायन दासा। कीन्ह मलेछ भवन परगासा॥ 
कहदा ते. जिंदा ठग आया | हमरे पिता ढारि वौराया॥ 
वेद साख्च कहे दीन्ह उठायी। आपनि महिमा कहते बनायी।। 


जिद रहे. तुम्हारे पासा | तोलग हम परकी छोड़ी आसा॥ 
॥ सतगुरु वचन ॥| 


तव सतगुरु घोले सुप्तकायी । ध्मदास तुहि भाख सुनायी॥ 
पुरस अवाज उठो तिहिवारा | ज्ञाना वेगि जाहु संसारा॥ 
काल देत जीवन कह त्रासा। वेगि जाहु काटहु यम फॉँसा ॥ 
पानी तत्छन मस्तक. नाई। पहुँचे जहाँ धर्म अस्पाई ॥ 
धम राय ज्ञानी कहाँ देखा। विपरीत रूप कीम्द्ा तब भेखा॥ 
सेवा बस दीप हम पाया। तुम भवसागर कैसे जाया। 
करों संहार सहित तोहि ज्ञानी [तुम तो मय हमार न जानी॥ 
तव॒ हम कहा सुनो अन्याई । तुम्हे ढर हम नाहिं ढराई॥ 
जो तुम बोलव बचन दकारा ॥तत्छन तो कह हारों मारा॥ 
तथ निरंजन विनती लाई | तुप जग जाय जीव बुक्ताई॥ 
सकलो जीव लोक तुद जावे कैसे छुपास पोरि बुकावे॥ 
लछठझ जीव हम निस दिन खाया। सवा लघ ॒नित प्रति उपजाया ॥॥ 
पुरे मोहि दीदी रमबानी। तैसे तुथ हू दीने ज्ञानी 
जग में जाय इंस तुप लावहु। काल जाल ते तिन्द छु्ञवह ॥ 
तीनों छुग णीव योरा गयऊ। कलियुग में तुम माह मऊ | | 
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तव तुम आपने पंथ चलाऊ। जीवन ले. सतलोक . पठाऊ॥ 
इतना कही निरंजन वोला । तुम ते नहीं मोर पस ढोला॥ 
और पस्धचु जो आवत कोई। छिन महता कहँ खात विगोई॥ 
में कहीं तो मनिहों नाहीं। तुमतो जात हो जगत के माँही॥ 
अब जनि जाहु फेर जग माहीं। सब्द तुम्हर माने कोई नांहीं॥ 
कमे भ्रम में अस करु ठाढ्ा ।जाते कोई न पावै बाढ़ा॥ 
घर (घर भूत भ्रम उपजायब। घोखा देह देश जीव भुलायब॥ 
मद्य मांस भक्ष नर लोई। से मांस मंद नर प्रिय होई॥ 
तुम्हगे कठिन भक्ति है भाई।कोई ने माने कहो. बुझाई॥ 
तेहि क्षण काल सनहम भाखा | छल बल तुम्हरो जानि हम राखा॥ 
छन्द-देव सत्य सद्द दिद़ायः इंसहि श्रम तेरो टारेझं॥ 

लक्ष वल तुम्हार सब चिन्हाय ठारू नामवलजिव तारेऊं॥ 

मन कमे वानी मोहि सुमिरे एक तल लो लाय हैं॥ 

सोस तुम्हरे पांव दे नीव अपर लोक सिंधाय हैं ॥७१॥ 
सोरठा--मरदे तुम्दों मान, सरा हंस सुनान कोई ॥ 

सत्य सद्ध परमान, चीन्हे .हंसहि हरख अति ॥७५॥ 

॥ चौपाई ॥ 


फहे. परमसुनु अंस सुखदायी वात एक मुहि कहों बुकायी॥ 
यहि युग फौन नाम तुम्ह होई।तोन नाम शुद्दि राखो गोई॥ 
नाम कबीर हमार कलि माहीं। कवीर कहत जम निकट न आही ॥ 
इतना सुनत वोल अन्याई। सुनो कबीर में कहो बुकायी ॥ 
तुम्हे नाम ले पंथ चलायव। यहि विधि जीवन घोख लगायब ॥ 
द्वादश पंथ करव हम साजा। नाम तुम्हर करव आवाजा ॥ 
मृत्यु अन्चा है हमरो अंशा |सुकृत के घर होवे वंसा॥ 
मृत्यु अन्धा तुम्हे ग्रह जैहें।नाम नरायन नाम परेंं॥ 
पिरयम अंस हमारा णाई। पीछे अंस तुम्हाय भाई॥ 
इतनी विनती मानो मोरी। थार धार में करों निहोरी॥ 
तव हम कहा सुनो धम राया। जीवन काज फंंद तुम लाया ॥| 
ता कहँ वचनहार हमदीन्हा | पीछे जगहि पयाना कीन्हा॥ 
सो मृत अस्चा तुम यह आवबा: भयेड नरायन नाम परावा॥ 
फाल  अंस तो आहि नरायन | जीवन फंदा काल लगायन॥ 
छल्द-हम नाम पंथ प्रकास करिंँ जीव धोका लावई॥ 
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दूत भेद नजीवपावे जीव नरकहिः नावई॥। 
जिमि नाद गावत पारधी वस नाठ मृंग कस कीन्हेऊ ॥ 
नाद सुनि ढिग मग आयो चोट तापर दीन्हेझ ॥७२॥ 
सोरठा-तस यम फंद लगाय, चेतन हारा चेति 
वचन बस जिन पाय , ते पहुंचे सतललोक कह ॥७३॥ 
॥ धर्मदास वचन-- चौपाई ॥| 
द्वादशश पंथ. काल सों हारा।सो साहिब मोहि कहों विचारा॥ 
कौन पंथ की केसी रीती। फहिये सतगुरु 'होय परतीती ॥| 
हम अनजान कछु मम ने जाना | तुप साहिंव सत पृुरुस समाना॥ 
मो क्रिंकर पर काया दाया। उठि धमंदास गहें दोइई पाया ॥ 
ही छाद्श पथ का चास ॥ 
॥ सतगुरु वचन ॥ 
घमनि वूफहु. प्रगणः संदेसा | मेटहहु तोर सकल भ्रम भेसा॥ 
द्वादस पंच नाम सममाऊँ। चाल भेद सब तोहि लखाऊँ॥ 


जस कछु होय चाल व्यवहारा। धमंदास में कहों पुकारा ॥ 


तोरे जी का धोखे मिठाझ । चित संसय सव दूर वहाऊं॥ 
प्रथम पंथ का भाखों लेखा | घमदास॒ चित करो. विवेका ॥ 
पत्यु अन्धया इक दूत अपारा ।तुम्हरे ग्रह सो लिये अबतारा॥ 
जीवन काम भयेड दुखदाई। वार बार में कहीं चिताई॥ 
दूजा तिमिर दूत चल आबे। जात अहीर नफर कहावे॥ 
पहुतक ग्रन्य॒ तुम्हार चुरेहै। आपन पंथ निहार चलेह॥ 
पंथ तीसरे तोहि चताऊं। अंध श्रचेत दूत चल आऊँ॥ 
होय खबाुस आय तुम पासा। सुरत गुपाल नाम परकासा॥ 
अपन पंथ चलावबे न्यारा। अक्षर जोगनीव भ्रम डारा॥ 
चौथा पंथ सुनो पमेदासा।मन भंग दूत फ्रे परकासा॥ 
कथा मूल ले पंथ चलतप़े। मूल पंच कहि जग महि आवे॥ 
लूटा गाम जीव समुफाई यही नाम पारस छराई॥ 
मकंग सक्व सुम्रिरन मुख भाखे | सकल जीव थघाका गहें राखे॥ 
छन्द-पंथ पाँंचे. सुनो धर्मनि ज्ञान भंगी दूत जो॥ 

पंथ जेहि व्कसार हैँ सुर साधु आगम भाख जो।॥ 

जीम नेत्र लखाट के सब रेख जीव के परखावही ॥ 

तिलमसा परिचय देखि के तव जीव धोख लगावही ॥छशा। 
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सोरठा--जस जिहि कर्म लगाय, तस तिहिं पान खबाईहे ॥ 
नारी नर गाढ वंधाय, चहुँ दिस आपन फेरि-है ॥७४॥ 
॥ चौपाई ॥ 
छठे. पंथ कमाली. नाऊ। मन मकरंद दूत जग आऊ ॥ 
मुरदा माहिं. कीन्ह तिहिं बासा। हम सुत होय कीन्ह परकासा ॥ 
तिवहि. मिलमिल ज्योति हद्ाई। यहि विधि बहुत जीव भरमाई॥ 
जौ लगि दृष्टि जीव कर होई। तो लगि मिलमिल देखे सोई॥ 
दोनों दृष्ठि नाहिं जिन देखा। केसे फ्िलमिल रूप परेखा॥ 
मिलमिल रूप कालकर मानो। हिरदे सत्य ताहि जनि जानो॥ 
तासो दूत आहि चित भगा। नाना रूप बोल मन रंगा॥ 
दोन नाम कह पंथ चलावे। घोलनहार पुरुस ठहरावे ॥ 
पांच तत्व शुनतीन  घतावे। यहि विधि ऐसा पंथ  चलावे ॥ 
घोलत पचन ब्रह्म हो आपा। शुरू बसिष्ठ राम किमि थाषा॥ 


कृस्न कीन्ह। शुरू की सित्रकाई। ऋषि मुनि और गने को भाई॥ 


नारद गुरु कहँ दोस लगावा। ताते नकोे पास भ्रुगतावा॥ 
वीजक ज्ञान दूत जो थापे।जस गूलर  कीढ़ा घट ब्यापे॥ 
आप थापी भला न होई।आपा थापषि गये छजकिव रोई॥ , 
अब में आठों पंथ पताऊ। अकिल भंग दूत समभाऊं॥ 
परमप्राम कहि. पंथ. चलावे। कछ कुरान कछु बेद चुरावे॥ 
फछुकछ. निरगुण हमरो लीन्हा | तारतव पोथी इक. कीन्हा 
राह चलावे ब््म ग्याना | करमी जीव बहुत ल्पटाना ॥ 
नवयें पंध सुनो धम दासा।हत विसम्प करे तमासा॥ 
राम कवीर पंथ कर नाऊ। निरणुन सरण॒ुन एक पिल्लाऊ॥ 
पाप पुन्य कहें जाने एका।ऐसे दूत  वतावे टेका॥ 
सतनामी कह पथ चलावें। चार बरन जिव एक मिलाव॥ 
त्राह्मन आओ छत्रि परभाउ | वैश्य सद्र सब एक पिलाझ॥ 
सतगुरु सब्द न चीह भाई। वॉधे टेक नरक जिव जाई॥ 
काया कथनी कहि समुझावे। सत्य पुरुस की राह न पावे॥ 


छत्द--सुनहु धर्मनि काल 
अनेक जीवन लेडइ 


वाजी करहि घढ़ फन्दावली ॥ 
गरासे काल कम कमावली ॥ 


जो नीव परखे सब्द मम सो निसतरे जम जालते ॥ 
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गहे नाम प्रताप अविचल जाय लोक अमानते॥ 
सोर्ठा-पुर्स सब्द है सार, सुमिस्नि अभी अमोल शुन॥ 

हंसा होय मो: पार, मन वचकर जो दृढ़ गहे ॥७५॥ 

॥ चौपाई ॥ 

पंधः एकाद्स कहो विचारा | दुरदानि जो दूत अपारा॥ 
जीव पंथ कहि नाम चज्ञावे। काया थाप राह समुझणे ॥ 
काया कथनी जीव बतायी | भरमें जीव पार नहिं. पायी॥। 
जो शिव होय बहुत अ्रभिमानी | सुनके ज्ञान प्रेम अति ठानी॥ 
अब कहूँ कादस पंथ प्रकासा | दूत हंस मुनि करे तमासा॥ 
फिरिफिरि आवे फिरिफिरि जाहे। वार बार जग में प्रगटाई॥। 
जहां जहां प्रटटे यम दूता । जीवन से कह ज्ञान बहूता॥। 
नाथ कबीर धरावे आपा। कये ज्ञान काया कहे थापा॥ 
जब जब जनम घरे संसारा। प्रद होय के पंथ पसारा॥ 
करापात जीवन घतलातने । जिवभरमाय नरक महँ नावे॥ 
हन्द--अस काल प्खल सुनहु धममनि करे छल मति आय के ॥ 

मम वचन दीपक हद गहे में लेहु ताहि बचाय के॥ 

अंस हंसन तुम चितावों सत्य शद॒हि दान दे॥ 

सद्द परखे यमहि चीन्हे हृदय छू गुरु ज्ञान ते॥७४॥ 
सोरठा--चित चेतों धर्मदास, यमराजा अस छल करे ॥ 

गहे नाम विस्वास, ताकह' यम नहिं पावई॥७६॥ 

| चापाई |! 

हे प्रभु?! तुप जीवन के मूला। मेटहु मोर सक्ल दुःख खला ॥ 
आहि. नरायन पुत्र हमारा। अब हमतों कह दीन . निद्रा॥ 
काल अंस ग्रह जन्मों आहे। जीवन काज भयो सुखदाई॥ 
धन सतगुरु तुप मोहि लखाबा। काल अंप्त को भाव चिन्हावा ॥ 


पान प्रतानता सा कहा दीजे।हप घर जीव अपन कर लीने॥ 
हि ५ ॥ सतगुझ चचन ॥| 

पान्पो धमानि. वचन हमारा। दास नरायन  द्वीह. निकारा॥ 

घधर्मनि वेग लेह परवाना | पीछे. कहो. अपन सहिदाना॥ 

चीौकी फौन्दह समद्द धुनि गाजा। ताल मृठंग कोालरी वाजा॥ 

सहझुल जीद्र का तिनका तोरा | काने काल न पकरे दोरश॥ 

सत्य भक्न साहब लिखि दीन्हा | तत्थन परमंदास गहि 


ब्छ 


लीन्दा ॥ 
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धमंदास परवाना लीन्हा | सात॑ दंदवत तबही. कीन्हा ॥ 
सकल जीव परवाना पाया। चोका साभ उठाये भदा॥ 
॥ धर्मंदास बचन ॥ 


धमंदास विनवै सिरनाई | साहिव कहो जीत. सुखदाई॥ 
क्िहि विधि जीव तरे भौसागर। कहिये मोहि हंस पति आगर॥ 
कैसे पंथ. कहों परकासा। कैसे इंसहि लोक निवासा॥ 
दास नरायन सुत णो रहिया। काल जानता कह परिहरिया ॥ 


अझव साहिव से। राह पतायी। कैसे हंसा लोक समायी ॥ 
॥ बचन चुणामनि फी उत्पत्ति--सतगुरु बचन ॥ 


नौतम सुरति पुरुस के अंसा | तुप ग्रह प्रगट होइ है वंसा॥ 
वचन वंस जग प्र गे आपी। नाप चुरापनि आप कहई ॥ 
पु्स अस के नौतम वंसा। काल फन्‍द काटे जिव संसा॥ 
छन्द--काल यहि नाम प्रताप धर्मन हंस छूटे काल सो॥ 
सच नाम मन विच हद गहे से! निस्तरे यम जाल सो॥ 
यम तासु निकद न आबई नेहि वंस की परतीति हो॥ 
कलि फाल के सिर पांव दे चले जीव भवजल जीति हो ॥७५॥ ०“ 
सोरठा--तुससो कहों पुकार , धर्मदास चित परखहु ॥ 


तेहि जिव लेहु उवार , बचन वस जो छह गहे ॥७७॥ 
॥ घमदास बचन | 


हे प्रभु विनय करों कर जोरी। कहत वचन गिव त्रासे मोरी ॥ 
वचन वंस  पुरुस के अंसा | पावर दस मिटे शिव अंसा॥ 
इतनो विनय मान प्रश्ु लीजे। हे साहिव ! यह दाया कीनजे॥ 


तव हम जानिहि. सतकी रीती। वचन तुम्हार होय परतीती ॥ 
॥ सतगुरु वचन ॥। 


सुन साहिब अस॒ पचन उचारा | मुक्तामनि तुम अंस हमारा ॥ 
अतिश्रवीन सुकृत हुठ लायी। तिन कह दस देहु तुम आयी ॥ 
तब मुक्तामनि छने इक आये। घम दास तव दसन. ।पाये॥ 


॥ धमंदास बचन ]| 
गहि के चरन परे धमठासा। अब हमरे चित पूजी आसखा॥ 
वारम्बार चरन चित लाया। भले पुरुसतुम दस दिखलाया ॥ 
पाय चित भयों अनंदा। जिमि चकोर पाये निसि चंदा॥ 
[ए ढया करो तुम ज्ञानों। वचन वंस प्रगटठे जग आनो ॥ 


अनुराग साभरं 

| सतगुरु बचत ॥ 
तव साहिच अस वचन सुनाई। दर्से मास प्रगटें जग 
तुप ग्रह आय लेहि अबतारा। हसन काज देह जग 


॥ धमदास बचन ॥ 
हे प्रशु | हम इन्द्री बह फीन्हा। कैसे अस जन्म जग 
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आई ॥ 
धारा ॥ 


लीन्हा ॥ 


लेट ॥ 
लाई ॥ 


परदाना ॥ 


पराचा ॥ 
कीन्हा ॥ 
दासा ॥ 
जानी ॥ 
'लुटाए ॥ 
पाए ॥ 


आयन ॥| 
मुक्ताए॥ 
संसारा ॥ 


सुनायी ॥ 
रे 

भाई ॥ 

' काजू ॥ 

धराई ॥ 


इखानी |॥ 


मंगावा ॥ 
बंठायी ॥ 
काजू ॥ 


पर 


धमदास अस विनती . लायी । हे प्र | मो कह कहु समझाई ॥ 
] सतगु6 बचन || 
पुरुष नाप धपनि लिखि देह । जाते अंस जन्म सो 
लखहु सेन में देएँ लखाई। धमदास सुनिये चित 
लिखो पान पुरुष सहिदाना | आमिन देहु पान 
॥ धर्मदास वचन ॥ 
घधादास आमिन हँकरावा | लाय खसम के चरन 
परमदास परवाना दीन्हा | आमिन आय दंडबत 
दर्सों मास जब पूमी आसा। प्रगटे अंस चुरामन 
कहिये अगहन मास वबखानो | शुक्लपक्ष उत्तम दिन 
मुक्तामनि प्रटे.. तव आए | द्रव्य दान ओ भवन 
ए 
घपन्‍्य भाग मोरे ग्रह आए। धमदास गहि. हेझे 
॥ सतशुरु वचन ॥ 
मुक्ता के अछर मुक्तायन | जीवन काज देह धर 
अज् छोप अब प्रगट. आए। यमर्सोी. जीव लेहिं 
जीवन केर भयी निस्तारा। मुक्तामनि आये 
॥ व्यालीस वंसके राज्य की स्थापना ॥ 
घहुत दिवस तब गए वितायो। तव साहिब इक बचन 
शए ५ ्ध] बडे 
धमदास॒ लो साम मंगाई | चोौका जुगत करव हथ 
यादव वंस वबालिस राजू। जाते होयथ जीव को 
घधादास सत्य लान मगाहे। ज्ञ़नी, आगे. आन 
॥ धमंदास बचन ॥| 
और सान चाहों जो प्ानी। सो साहिब मोहि कहो 
॥ सतगुझ वचन ॥ 
साहिब चौंका जुगत मढ़ावा ।जों चहिये सो तुरत 
बहुत भाँति सो चाक ऐुरायी। चूरापनि कहँ ले 
बंध बयालिस दीहा राजू | तुमतें होय जीव का 
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पुरु्स पचन तुम जगमह आये। तेहि विधि जीव लेहु मुक्ताये ॥ 
वंस तुम्हारे पयालिस होईे। सकल जीव कह तोरे सोई ॥ 
दस सहर साख तुब हें हैं। तुम्हे हाथ. सबे. निखहि हैं॥ 
नाद पुत्र॒ तो अंस दमारा। तिनते होंय पंथ उजियारा ॥ 
विंद तुम्दर न मानो ताही। आपा वी न सब्द समाही ॥ 
सब्द की चाल नाद कह होयी। विंद तुम्हारा जात बिगोयी ॥ 
विंदते होय. न नाद उनागर । परख के देखहु धर्मनि नागर ॥ 
चारहु युग देखहु संवादा। पंथ उजागर कीन्हो. नादा॥ 
कह निरगुन कह सगुन भायी। नाद विना नहिं चले पंथायी ॥ 
विंद पुत्र आ संग न छाड़े। नातो जान देह शुन माँढे ॥ 
धर्मनि नाद पुत्र तुप॒ मोरा | ताते दीन्ह शक्ति का डोरा॥ 
॥ वंस में विन्न का भविष्य ॥ 
नाद विंद जा पंथ चलेहे | चूरामनि हंसन मुकतेहे ॥ 
धर्मदास॒ तुद॒ वंस  अज्ञाना (चीन्हे नहीं अंस सहिदाना॥ 
जस कछु आगे होवे भायी।सो चरित्र तोहि कहों बुकायो॥ 
छठये पीढ़ि विंद तुम होयी। भूलो बिंद बंस तुम सोयी॥ 
टकसारी. के लैहे पाना । अस तुम विंद होय अज्ञाना॥ 
चाल हमार वंस तुम छाड़ें | कसारी के मत सब माढ़ें। 
चौका तैसे करे. पनात्री । बहुत जीव चौरासी जायी॥ 
आापा हंग अधिक होय ताही। नाद पुत्र सो झकंगर  कराही॥ 
होवे दुस्‍्पति बंस तुम्हारा । वचन. बंस रोके घटवारा॥ 
होवे. दुर्मति पंस तुम्हारा ।ताते होवे बिन्द छेकारा॥ 
अझंस हमारे. पंथ. चलाई। ताहि देख सो रार पढ़ाई॥ 
बंस तुम्हार ग्रन्य कथि राखें। वचन सवंस की निंदा भाखें॥ 
जा कहाँ पढ़े बिंद कदहिदारा ।ता कह होंयथ बहुत हंँकारा॥ 
ताते विन्द घपंस होय नासा | तुमसे सत्य कहों धमदासा॥ 
अपना खास्थ चीन न॒ पेहें । जीवन ले चौरासी नेहैं॥ 
यहि. विधि दूतसगावें बाजी | देखे जीव होय घहु राजी॥ 
ते जिव जाय काल मुख परिहें। नाम नरायन हित चित पधरिं॥ 
दास नरायन वॉपे. आसा। तिन कहँ होय नके का वबासा॥ 
ताते.. वोहि फकहों समुकाई | जीवन कहाँ तुम कहो चिताई ॥ 
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कोट ज्ञान भाखे सुख वाता | नाम कबीर जपे दिन राता॥ 
वहुतंक ज्ञान कये असरारा। वंस विना सत्र झूठ. पसारा॥ 
जो ज्ञानी करि है बकवादा।तासो बूकहु ब्यंजन स्थादा॥ 
कोट यतन सो विंगनन करई। साम्हर विन फीकी सब रहई॥ 
जिनिधि जनमिति ज्ञान पखाना। वंस्त छाप सवरस सम जाना।॥ 
चोदा फोटि है ज्ञान हमारा ।इन ते सार सब्द है न्यारा॥ 
नो लख उठगन उगें अकासा | ताहि देख सब होत हुलासा ॥ 
होवे दिवस भानु उगि आवबे। तब उद़गन की ज्योति छिपावे॥ 
नोलख तारा कोटि गियाना। सार सब्द देखहु जस भाना॥ 
कोटि ज्ञान जोबन  समुझावे। वंस छाप हंसा घर जावे॥ 
उदधि माक जस चले जहाना | ताकर और सुनो सब साजा। 
जस मोहित तस सब्द हमारा। जस करिया तस वंस तुम्हारा ॥ 
छन्द--वहु भाँति धम नि कहों तुमसो पुरुस मूल बखान हो॥ 
वंंस सो दूजो करे सो जाय यमपुर थान हो॥ 
वंस छाप न पावई जिव सब्द निसि दिन गावहो॥ 
काज फंदा ते फदे तेहि मोहि दोसन लावहो ॥७८॥ 
सोरठा--तजे काग की चाल, परखि सब्द सो हंस हो ॥ 
ताहि न पावे काल, सार सब्द जो दृह गहे ॥८०॥ 
॥ विन्द ब'स के उद्धार का मार्ग॥ 
॥ ध्मदास बचन-- चौपाई॥ 
धमदास॒ विनती . अलुसारी। हे प्रश्न! मैं तुम्हरी बलिहारी ॥ 
जीवन काज बंस जग आवा। सो साहिब सब मोहि पुनावा॥ 
वचन वस चीन्हे जो ज्ञानी।ता कह नहीं रोके दुगदानी ॥ 
पुस रूप हम वसहि जाना। दूजा भाव न हृदये आना॥ 
साहि. पिनती सुनो हमारी | तुम्री दया जींब निस्‍्तारी ॥ 
सकल जीव तुव॒ लोकहि. जायी। दास नरायन राह लखायी।॥ 
हम घर छुत्र कहावा ओआयी। ताते मोहि भई दुचितायी ॥ 
भीसागर तारे जित वसा। दान नरायन काल के अंसा॥ 
ताकी मुक्ति करो तुम स्वामी । विनती मानो. अतरयामी ॥ 
॥ सतगुरु बचन ॥ 
वार बार पमनि समुभावों | तुम्हारे हृदय प्रतीति न आवो.| 
चौदह यध तो लोक सियावे। जीवन फद कहो किन लावे॥ 
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अर हम चीन्हों तुम्दरी शाना। जान बुक्कि तुम होहु अगाना।॥ 
पुर्स आज्ञा. मेदन लागा। विसन्यों मोह ज्ञान मदजागा॥ 
पोहि तिमिर जब हिरदय छीवे। विसर ज्ञान तब फरान नपावे॥ 
अस हमारा. जब प्रगठायी। धर्मा तोरि जग भक्ति छायी 
सोरठा-पुरुस पंस नहिं आन, जीव वस्थ सत्र काले ॥ 
हह परतीत न मान, अंतिम चित्त दे पूजहीं ॥ ८१७ 
छन्द-अस के मतीत दृदाय गुरुपद नेह अस्थिर लाइये ॥ 
गुरु ज्ञान दीपक पार निम उर मोर तिमिर नसाइये || 
गुरु पद पराग प्रताप ते अब पुज तमहि नसाइया | 
उर मध्य युक्ति न तरन की विखास सब्र -समाइया ॥७६॥ 
सोरठा--यह भव आम अथाह, नाम प्रेम दृह के गहे॥ 
लहे कृपा गुरु थाह, सतगुरु सो जब मिल रहे ॥८२॥ 
छत्द--मन कम नाना भावना यह जगत सव लपगन हो ॥ 
जीव यम भ्रम जाल ढारेड निम्र नहिं. जान हो ॥ 
गुरु बहुत है संसार में सव फंदे किरतिम जाल हो ॥ 
सतगुरू विना नहिं. श्रम मिटे वढ़ा प्रबल काल कराल हो ॥८०॥ 
सोरठा--सतगुरू को. पलिहार, अजर संदेसा जो कहे ॥ 
ताहि मिले होयन्यार, पुरुस वचन जब मेटई ॥८१॥ 
छन्द--सतनाम अमी अपोल अमिचल अंक वीरा पावई ॥ 
तेहि काग चाल मराल मति गहि गुरू चरन लो लाबडे ॥ 
और पंथ कुमार सकल वहु सो नाहिं मन लावई ॥ 
गुरु चरन भीति सुपंथ धर्मनि दस लोक सिधावई ॥८१॥ 
सेरठा--शुरू पद कीजे नेह, कर्म भर्म जजाल तजि॥ 
नित्र तन जाने खेह, गुर मुख सब्द मतीत कर ॥<4७॥ 
॥ धर्मदास बचन-चीपाई ॥ 
साहिच विनती सुनो हमारी | जीवन निरनय कहा वचिचारी ॥ 
कौन जीव कहँ ठेहों पाना। समरथ कहो पचन सहिदाना ॥ 
॥ जीवों का श्रधिकार वर्णन ॥ 
॥ सतगुरु बचन॥ 
देखह जाहि दीन लो लीना। भक्ति मुक्ति कह बहुत अपीना॥ 
दया. सील छुपा चिद। बाह्य । प्रमनि नाम पान दो ताही॥ 
तासन एस्स सँंदेसा कहि शो। निसद्िन नाम ध्यान छू मधिहो॥ 
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दया हीन सब्द नहिं माने। काल दसा हो वाद बखाने॥ 
चंचल दस्टि होंय पुनि जाही। सत्य सब्द ताहि न समाही ॥ 
चिवुक॒ घाहर दसन  दिखाव। जानहु दूत भेष धरि आय॥ 
मध्य नेत्र शिहिं तिल अनुमाना | निसच्य काल रूप तिहि जाना॥ 
ओडा सीस दीघे जिहि काया। ताके हृदय कपट रह. छाया ॥ 
तेहि जनि देहु पुर सहिंदानी | यह जिव करे पथ की हानी॥ 


॥ काया बिचार ॥ 
॥ धमंदास बचन | 


हे प्रभु जन्म सुफल गम कीन्हा।| यम सों छोर अपन कर लीन्हा ॥ 
जो सहस्तरसना मुख होई।तो तुब गुन बरने नहिं कोई ॥ 
है प्रसु हम पढ़ भागी आहीं। निज सम भाग कहों में काहीं॥ 
सोई जीव वढ़ भागी होई। जासु हृदय तम नाम समोई॥ 
अब यक बिनती सुनो हमारी । यहि तन निनय कहो विचारी ॥ 
कौन देव कह कहवां रहई। कहवॉ रहि. कारक सो करई॥ 
जाहिं. ठाम है जासु अस्थाना | साहव दरहि. कहो सहिंदाना ॥ 
कौन कमल  केताजप परगासा । रात दिवस लग केतिक स्थासा॥ 
कहवॉ से सद्द 'उठि आवे। कहो कहवाँ वह जाई समावै॥ 
कोई जीव मिलमिल कह देखा। से साहिब मोहि कहो बिवेका ॥ 
कौन देव के दरसन पाई। तिहि अस्थान कहो. सम्मुकाई ॥ 
तुम घट प्रेम भक्ति हम चीन्हा | ताते धर्मास तोहि दीन्हा॥ 
यहिविधि सीस मिले जो आई। पुरुस संधि नहिं जाहि दुराई ॥ 
छन्द--जस भ्रुवंगम मनि जुगावे अस सीस गुरु आज्ञा गहे। 

सुत नारि सत्र विसराय विसया हंस होय सत पदलहे॥ 

गुरु वचन अटल अमान धमनि सहे विरला सर हो। 

हस हो सतपुर चले तेहि जीवन मुक्ती दूर हो ॥८२॥ 
सेरठा--ग़ुरुपद कीजे नेह, कर्म भप्र ज॑ंजाल तंज ॥ 

निन तन जाने खेह, गसु्मुख सब्द विश्वास ह़ ॥टश 

॥ घसदाल वचन ॥ 
॥ चौपाई ॥। 

चूक हमारी पकसहु स्वामी | विनती . मानहु अंतरजामी ॥ 
हम अज्ञन सद्ध तुम टारा। विनय कीन्ह हम वारम्वारा ॥ 
गाते 7 “खा तुम्दरे गहऊँ।जों संतति की विनती करऊँ।॥ 
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हंस भक्ति ददावही दे अंक पीरा नाप हो॥ 


दु्ठ मित्र चिन्दाय के पहुँचावहीं निज ठाम हो ॥८र॥ 
॥ सतगुरु बचन ॥ 


धरमरिन सुनु सरीर॒ विचारा | पुरुस नाम फाया ते न्यारा॥ 
प्रधयहि मूल कमल दलचारी। तहँ रहु देव गनेस खरारी॥ 
विद्या गुनदायक्क तेहि. कहिये। खटसत अजपाध्यान सो लहिये।॥। 
मूल कपलके उर्द्ध अखारा। खद पखुरी को कपल विचारा॥ 
च्रह्मा सावित्री तहँ सुर राजे। खट सदस्त अजपा तह गाजे॥ 
पदुम  अधष्टदल नाभिअस्थाना | हरिलक्ष्म्ी तहँ घसहिं प्रधाना ॥ 
जाय जहों खट सहस परमाना | गुरू गमते लखि परइ ठिकाना ।) 
ताऊ पर पंकज लखु दल दादसु। रू पाखती वाहि कमल पसु।॥! 
खट सहख अनपा तहँ होई। शुरू गम ज्ञान ते देखु बिलोई।॥। 
खोदस पत्र. कमल जिन रहई। सहस एक अशजपा तह चहई॥ 
मंतर शुफा दल दोहु परमाना। तहवा सन राजा को थाना॥« 
सहस एक अजपा तेहि. ठाई | घरम दास परखो चित लाई।॥ 
सुरति कपल सतगुरु के बासा। तहंबा एतिक अजपा परकाला ॥ 
एक सहस खट सत ओ बीसा । परखहु धमनि हसन ईसा॥ 


दोइ दल उच्च सुन्य शस्थाना। मिलमिल ज्योति निर्नन जाना।॥ 
सनका व्यवहार 


धमनि यह  मनकों व्यवहारा | गुरु राम ते परखो मतसारा।॥ 
मनुआं शुत्य ज्योति दिखलावे। नाना भू मनहि. उपनावे ॥ 
निराकार मन उपजा भाई | मन की माह हतिंहूँ पूर छाई॥ 
अनेक ठांव जिद माथ न मावे । आप न चौन्हे धोखा पावे॥ 
यह सत्र देखु निरमन आता। सत्य नाम विन मिटे न फासा।॥| 
जैसे नट मकंट . दुख देगी। नाना नाव नचावन  लेयी॥ 
यह विधि यह मन जीव नचावे | कम भम भत्र फंद दूढ़ावे॥ 
सत्य सब्द मन देई उछेदी। मन चीन्हें कोई विसले भेदी ॥ 
पुर्त सेंद्स सुनग मन दहई | आपनि दिसा जीव ले बहडई॥ 
सुन धर्मान मंग के ब्यवहारा | मनको चीन्ह गहे पद सारा॥ 
वा तन भीतर और न कोई। मन अरु जीव रहे घर दोई॥ 
पॉंच पचीस तीन मन मेला । ये सत्र आहि निरंजन चेला॥ 
एस्स अंस जिव आन समाना | सुत्रि भूला लिन घर सहिदाना ॥ 


्क 
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इंने सत॒पिलिशे जीवहि घेरा विजु परिचय नि्र यमको चेरा ॥ 
भय बसी जिद आप ने जाना जैसे सुदना नलति फंदाना॥ 
जिधि फे हरि छाया फल देखे।निन छाया दुतिया बह लेखे॥ 
धाय. परे जल प्रान गँवावे । अप मित्र धोखा चीन न पावे॥ 
कॉँच पहल जिमि भुक्े सस्‍्वाना। निज अकार दुतिया कर जाना॥थ 
दुतिया अग्रान उठे तहोँ भाई। यूकत स्वान देहु लखि पाई।॥ 
ऐसे यम जमिब घोख लार। ग्रासे काल. तथे. पद्चताई॥ 
सतगुरु सदर प्रोति नहें. कई ताते जीव नह्ट सत॒ परई॥। 
शिरेतमप नाम निरंमनन साखा।आईएि सनाभ सतगृद अभिलाखा ॥ 
सतगुरु. चरन्रोति नहिं. करई। सतगुरु प्रिलि नित्र घर संचर्र॥ 
धर्मदास॒ जिद भग्रे. विगाना। घोखे सुता गरल . लपटना ॥ 
असरे फरद रच्यो घर राई। घोखावसि मिथ परे बुलाई ॥ 
ओर सुनो मन कम. पप्ताश | चीनहें दुस्ट जिबहोय नियारा ॥ 

छन्द--बीन्ह उहे रहे मित्र धप नि सब मम दीपक ले॥ 

यह भिन्न भाव दिखाय तो कह देख मिव यप्‌ ना गहे ॥ 

जौलों गद्पति जागे नाहों संधि पावत तस्करा ॥ 

रहत गाफिल भग के वासी तहाँ तस्कर संचरा ॥८७॥ 

सोरठान-गाग्रत काल अनुप, ताहि काल पाये नहीं ॥ 

भम तिमिर अंब कूप, छल यमरा जीवन ग्रसे ॥८५॥ 

॥ चौपा३ ॥ 

पनफो अंग सुनो जन सर।चोर साहु परणों शुरू पूरा॥ 
मनही आही काल कराला। जीव नवात्रे करे विद्वाला॥ 
सुन्दर नारि दृष्टि जब आते। मन उपड्ज तन काय सतावे॥ 
भये जोर मन ले तेहि घावे। ज्ञान हीन जिन भटका खाते ॥ 
नारि भोग इन्द्रोी रप्त लीनदा। ताऋर पार जीव प्विर दीन्हा।। 
द्रव्य पराइ देख मन हखा। कहें लेते अस व्यायेद तिरखा।! 
द्ृत्य पराई आन सो आने।ताम्े पाप जीव ले साने॥ 
कर्म फकपये था मन बोस) सासत सहे जीव गति भोरा। 
पर निंदा पर  द्ज्प गिसवी।सो सब देखदु मन कर फांसी॥ 
संत द्वराह्ट झरू शुरू की निंदा यह मन कप काल मतिफंदा॥ 
ग्रही होय पर नारिन जोवे।यह मन अंब कर्मा व्रिस थोवे ॥ 
जीव घात मन उम्दा करवे।तानु वाय जिव नही भगावे॥ 


०। 
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तीरथ त्रत अरु देवी देवा। यह मन धोख लगावे सेवा॥ 
दाग द्वारका मनहिं . दिवाबे | दाग दिवाय पनहि. बिंगराव ॥ 
एक जनम .राजा को  होई। बहुरि नके में झुगते सोई॥ 
बहुरि होय सहिकर औतारा | वहु गाल को होय भरतारा॥ 
कप योग है मनको .. फंदा। होय निहकम मिटे दुख इन्दा॥ 
छल्द--मुनों धमेनि मन भावना कहँ लो कहों निखार के ॥ 

त्रयः देव तेतिस कोद फंद्रे सेस सुर रहे हारके॥ 

सतगुरु बिना कोई लछ्लु न पाने बढ़े कृत्रिय जाल हो ॥ 

पिरल संत विवंक कर बिन चीनिहि छोड्यो काल हो ॥८५॥ 

सोरठा-सतंगुद के विश्वास, जन्म मरन भय नासईयं 


धर्नि सो निम दास, ,सत्य नाम जो रू गहे ॥८६॥ 
॥ काल चरित्र ॥ 
॥ धमेदास बचन चौपाई ॥ 


मनका अग जान हम पाचा। धन सतसुरु तुम आन जगावा।॥ 
हे प्रश्य काल चरित्र सुनाई। कृस्त छले सब जीवन शाई॥ 


अजुन, गीता कथा सुनावा। कहि. निमृति पत्ृति हहावा॥ 
॥ सत्तगुरु बचन ॥ 


फाल. चरित्त सुनो पर्मदासा | छल बुद्धि कर जीवन तिन फॉँसा॥ 
घरि ओतवार कथा पिन गीता। अन्य जीव कोई गम्यन कीता ॥ 
अजुन सेवक्न अति लो लीना। तासों ज्ञान कह्यो सत भीना ॥ 
ज्ञान प्रहति निवृत्ति सुनावा। तन निहत्ति परबुत्ति हढावा॥ 
दया छा प्रथम तिन  भाखा | ज्ञान विज्ञन कर्म अभिलाखा ॥ 
अरजुन सत्य भक्ति लब्लीना | कृष्ष देव सो वहुत अधीना॥ 
प्रथथ कृुश्न दीन्हीं तेहि आसा। पीछे ढीन्ह नके में वासा ॥ 
ज्ञान योग तनि कर्म छावा। कर्म वसि अज्ञुन दुख पावा॥ 
मीठ दिखाय दिये विष पाछे। जिद घटपार संत छवि काछे॥ 
छन्द--कह लो कहों छल वृद्धि यम के सत कोइ कोइ परखिहै ॥ 
ज्ञान मारा हद गहे तव सत्य मारग सूछि है॥ 
चीन्हि है यम छल मता तव चीन्हि न्यारा हो रहे॥ 
सतगुरु सरन यम त्रास नासे अटल सुख आनंद लहे ॥८६॥ 
सोरठा-+हंसरान घरंदास, तुम सतगुरु महिमा लहों ॥ 
फरहु पंघ परकास, अज्ञ॒ संदेसा तोहि. दियो ॥<ण। 
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॥ पंथभाव वण्च ॥ 
॥ धर्मद्रास वचन चौपाई ॥ 
है प्रश्मु तुप सतपुरत. दयाला । चचन तुम्ह्र अमित रसाला ॥ 
झा भाखो प्रश आपन डोरी। केहि रहनी गम तिनका तोरी ॥ 
पंध भाव भाखो मोहि पासा। वैरागी ग्रेट परगासा ॥ 
कौन रहने वैराग... कमादे | कोन. रहन ग्रेहे शुन गाणवे॥ 
॥ सतगुरू वचन ॥ 

धर्मटास सुसु.. पुरुख परभाऊ। एुरुख दोरतोहि अवहिः चिन्हाऊ॥ 
पुर सत्य जब आय सपार।तत नहं रोके काल कसाई ॥ 
विमा मत नहिंपंथ  चलायी। सत्य दीन जीव भो अरुकायी॥ 
ज्ञानी विवेक सत्य संतोखा। प्रेथ भाव धीरज निभसोखा ॥ 
इन मिली लहे लोक विश्ामा) चले पंथ निरखि जेहि धागा ॥ 
गुरु सेवा गुरु पर परतीती। जेहि उर उसे चले जम जीती ॥ 
आतम पूजा संत. समागम | महिमा संत कह निन आगम ॥ 
गुर सम संत भक्ति ओराबे। महिमा मोह क्रोध गुत खाथें॥ 
आअगृत. वृक्ष पुरुष सतनामा | पुरपत सखा से अधिचल धामा ॥ 
सत्य नाम गहिसित्य छुजायी | यह सब्र ढोरी पुरुष को आयी ॥ 
चक्ष॒ दरीन घस्माय ने पानौ। यह सत्र कहेट पंथ सहिदानी ॥ 
पुर्तस नाम चक्ष. रखाना। लेहि जीव तब जाय ठिकाना ॥ 
रह परतीत गहे गुरु चरना। पिंठे तासु जनम झा मरना ॥ 
पर्मयास सुठु. सदर संदेसा। घट परवेका कहूँ. उपदेसा ॥ 
अब तुम सुनहु सरीर विचारा। एक नाम गहि धरहु करारा॥ 
सेवा कूर्म तन रुघिर संचारा। कोट रोप तन पूर्ती खुधारा॥ 
नाही पहत्तर . है परघाना। नो गह तीन प्रवान सुझाना॥ 
त्रव नाही महँ एक अनूग।सो ले रहे गहे सतख्पा॥ 
चतीस पत्र पदुम जो ओआही। बेख्यो सब् मकट गुन ताहीए 
तहँचाते पुनि सद्द उठायी। मूत्य माहिं, गये सद्ध समायी॥ 
शांत इकईस. हाथ परमाना | सवा छाथ भोरी अलुपाना ॥ 
सदा हाथ नभ फेरी कहिये। खिक्ी सात गुफा मां लहियेत 
छुंद--वित्त अंगुली तीन जानो पाँच अंगुल दिल कदी॥ 

सात अगुल फरेफ्सा है मिन्यु सात तहा रही॥ 

पवन धर निवार तन सो साधु योगी गम लड़े ॥ 

यही कर्म योग क्रियेरद्रित नाही भगतिविनु मोइन बढ़े ॥८७॥ 
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सोरठा--ज्ञान योग सुखरासि, नाम लहे निन घर चले ॥ 
और परवल को नासि, जीवन पुक्ता होय रहै ॥८८॥ 
॥ सतगुरू बचन ॥ 
धरंदासा सुन सदर संँदेसा | जीवन कह मुक्ति उपदेसा॥ 
वैशगी वैराग दिदहो । गेहिी भाव भक्ति सममेहों ॥ 


॥ वैरागीलक्षण ॥ 


वैशगी अस चाल बताऊ। तजै अखन तंव हंस कद्दाऊ॥ 
प्रेम भक्ति आने दिल माहीं।द्रोह घात दूग चित्रे नाहीं॥ 
लेवे पान मुक्ति की छापा। जाते मिटे कर्म श्रम आपा॥ 
हस दसा धरि पथ अलावे। श्रवनी कंठी तिलक लगावे ॥ 
रूखा फौोौका करे अहारा। निस दिन सुमिरे नाम हमारा॥ 
ओ पुनि लेइ तुम्हारो नाभा। पठवों ताहि अमर पुर धामा।॥ 
कर्म भम सब्र देव बहायी | सार सद्ध में रहे समायी॥ 
नारि न परसे विंद न खोबे। क्रोष कपट सब दिल से धोगै॥ 
नरक खान नारी कह त्यागे।इक्क चित होय सब गुरुलागे॥ 
क्रोध कपट सब देह वहाई।क्षमा गंग में पैठि नहाई॥ 
विदेंसत घदन भजन को आगर। सीतल दस प्रेव सुख सागर॥ 
गुरू चरनन में रहे समाई। तनि श्रध और फपट चतुराई॥ 
गुरु श्ज्ञा जो निरखत रहई। ताकर खूद काल नहिं. गहई॥ 
गुरू प्रतीत इठके चित राखे। मोहि, समान गुरु कहँ भाखे॥ 
गुरू सेवा में सत्र फल आधे गुरु विश नर पार न पाबे ॥ 
जैसे चंद्र कमोदनि रीती। गहे सिस्प अस गुरु परतीती ॥ 
ऐसी रहनि रहे वैरागी | जेहिगुर प्रीति सोई अल्ुशगी॥ 
॥ यही लक्षण ॥ 
गेही भक्ति सुनहु पमदासा।जोहि ले ग्रेही परे न फांसा | 
काग दूसा सत्र देह वहाई।जीव दया हिल रखे समाई॥ 
मीन मांस मंद निकट न जाई।अंकुर भक्ष से सदा करार॥ 
प्रेम भाव संतन से राखे। सेव सत्य भक्ति चित भाखे॥ 
गुरु सेवा पर संस वारे। सेवा भक्ति गुरु की धारे॥ 
सुमिरन जो गुरु देय छदाई।मन बच करम सो सुबरे भाई।| 
लेवे पान मुक्ति सहिदानी। नाते काल न रोके आनी॥ 
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ठन्द--पुरुस डोरी सुनहु धर्मनि जाहि ते ग्रही तरे॥ 
चक्ष विन घर जाय नाहीं कोन विधि ताकर करे 
वंस अंस चक्तु धर्मनि जीव सव चेताचहू ॥ 
विश्रास कर ममवचन के तब जरा मरण नसावहू ॥८4॥ 
सेरठा--पसद॒ गहे परतीती, घुस नाम अहनिसि जपें॥ 
चले से। भव जल जीति, अंक नाम जिन पाइया ॥८९॥ 
॥ आरती मद्दातम ॥ 
॥ चापाइ ॥ 
ग्रही भक्त आरती शाने। प्रति अपाबस आरति ढहाने॥ 
अपावस, आरति नहीं. होई। ताहि भवन रह काल सम्रोई॥ 
पाख टिवस. नहिं होवे साजू। प्रति पूनो कर आरति काजू ॥ 
पूना पान लेइ. धर्मदासा | पाये सिस्प होय सुख वासा॥ 
चंद्र कला खोढ़स छुर आधे। ताहि. समय पर्वाना पावे॥ 
यथा सक्ति सेवा सहिदाना।इंसा पहुँचे लोक ठिकाना ॥ 
॥ पमदास वचन || 
पा दास. विनती अनुसारा । असभाखों. जिवहेय जवारा ॥ 
कलिक जीव रंक बहु होई। ताकर निनेय भाखों सेाई॥ 
सफलो जीव. तुम्हारे देवा। कैसे कहों करें सब सेवा॥ 


सर जिबर आई पुरुष के अंसा। भाखहु वचन मिटे जिद संसा ॥ 
॥ सतगुरु चचन |॥ 


प्रमनि सुनो रेंक. परभाऋझ। धठये मास आरति लोॉलाऊ ॥ 
छठेमास नहीं आरति भेवा | वप माहि गुरु चोका सेवा॥ 
सम्बत मांहि, चूक जो जायी। तवे संत साकृद. ठहरायी ॥ 
सम्दत मांहि, आरती करह। ताकर जीव पोख ना परे ॥ 
नाम कफरीर जपे ली लाई। तुम्दोा नाम कहे. गहराई॥ 
ब्रन अखंडित गुरु पद गहदई | गुर पद प्रीति दोई निस्तरिई॥ 
ऐसी रहनि ग्रहि जे घरि है।गुरु प्रताप होई निरूरई हँ॥ 
ऐसे धारन गेही जा करई।गरू प्रताप लोक. सचरई॥ 
हल्द--ैरागि ग्रंदि दोइ धन नि रहनि गहनि चितायेद्र ॥ 
रह रहती दाइ तरि ई सदथ्थ अंग सनायेह।॥। 
निपट असि विकराल गम अधघाह भवसागर शअह ॥ 
नाम नाफा गहे रहू करि छोर भव निधि तब ले ॥८५%॥ 
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सारठ--क्रेवट ते कर प्रीति, जो भव पार उतारई॥ 
चले से भव जल जीति, जब सठगुरु केवट. मिले ॥९ ०॥ 
॥ हस लक्षण ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


जब॒ लग तन में हंस रहाई। निरखे सन्द चले पथ भाई॥ 
जैसे सर खेत रह पमांडी।जो भागे तो होबे भाड़ी॥ 
संत खेत शुरू सब्द अग्रोला । यम तेहि गहे जीव जो डोला ॥ 
गुरुवियमुख जिंव कतहु ने वाचे । अगिन क्ुणठ महँ जरि बरि नाचे ॥ 
सासति होय. अनेझन भाई । जनम जनम से नकोहि. जाई॥ 
कोटि जन्म विसवर सो पात्रे । विस ज्वाला सहि जन्म गमावे ॥ 
विष्ट माहोँ क्रिमितनु धरयी | कोटि जन्म लो नर्कहिं परयी॥ 
कहा कहों सासति जिव केरा। गशुरुपुत्च सद्ध गहो. हृदवेरा ॥ 
गुरू दयाल तो पुरुस दयाला। जेहि शुरू ब्रत छुए नहिं काला॥ 
जीव कहों परमारथ जानी । जो गुरु भक्त ताहिे नहीं हानी || 
कोटिक योग. अराधे प्रानी | सतगुरु बिना जीव की हानी॥ 
सतगुरु. आपगम्य बतालावे । जाकी गम्य बेद नहीं पाबे॥ 
वेद जाति ते ताहि. पखाने। सत्य पुरुस का मर्म न जाने॥ ' 
कोइ इक दस विवेक्री होवे। सत्य सदन्द जो गहे बिलोवे ॥ 
कोटि माहि, कोइ सत विवेकी ।जो मय थानी गहे परेखी॥ 
फंदे. सवे निरमन  फंदा | उलटि न निम घर चीन्हे मंदा॥ 
॥कोयल का दृष्टान्त ॥ 
सुनो सुभाव छुटुल सुत केरा। समुम्रिवासु गुन. करो निवेश ॥ 
कोइल. चित चातुर महुवानी। वीरी तासु काग अघखानी ॥ 
ताके ग्रह तिन अंडा पघरिया | दुष्ठ मित्र इक समचित करिया॥ 
सखा जामि काग तेहि पाला। जोगवे अंड काग बुधि काला॥ 
सुनत॒ सद कोइल सुत जागा। निमझुल बचन ताहि प्रियलागा ॥ 
काग जाय पुनि जबहि चरावे।तव कोइल तिहे सद सुनावै॥ 
निन आकुर फोइल सुत जहिया। वावस दिसा हिंये नहिं रहिया॥ 
एक. दिवस वायस दिखलाई | कोइल सुत जड़ चला पराई॥ 
छन्द--नित्र वचन बोलत सुत चले तव थधाय पिला परिवारही ॥ 
धाय वायस विकल हो भयो थकित जब नहीं पावही ॥ 
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कांग मुर्ित भवन आयो मनहिं. मन पछतायओे ॥ 
कोइल सुत मिलि तात अपने काग रहो कख गारिके ॥९०॥ 
सोरठा--झंस कोयल सुतहोय, यहि विधि मो कहँ जिद मिले ॥ 


निम घर पहुँचे सोग, बंस इक्रोतर तारझ ॥९१॥ 
॥ चौपाई ॥ 


काग गवन चुधि छाड़हू भाई।हंस दसा थरि लोकहि जाई॥ 
धोले काग न फाहू भावे। कोइल वचन से सुख वाबे॥। 
अप हंस। बोले बविलछानी | प्रेम सुधा सम गहु शुरू बानी ॥ 
काहू कुटिल पचन नहिं कहिये। सीतल दसा आप गद्िरिहिये॥ 
जो कोई क्रोपष अनल सम आवे। भाव श्रद्यु है तपन चुकावे॥ 
ज्ञान अज्ञान की यहि सहिदानी। कुटिल कगेर कुंपति अड्ानी ॥ 
प्रेम भाव सीतल मुस्तानो | सत्य. विवेक्र छंतोस समानी ॥ 
जश्ञनो सोह जो कुबुद्धि नसावे | मनका अंग. चीन जिसराबे ॥ 
जानी होय कहे कटवानी । सो ज्ञानी अश्वान बखानी ॥। 
सर काठ काछे जो प्रानी। सन्मुख मेरे सुयस तब जानी ॥ 
तेहि परिधि ज्ञानी विचार मत आनी। ता कहँ कहु बान सहिदानी ॥ 
दान अछत पग परे छुटठर।ता कह दोस देह नर आई॥ 
धर्मदातसा अस ज्ञान अज्ञाना । परख सत्य सन्द गुरू ध्याना॥ 
सब मई है आप निवासा। कहीं गुप्त कहिं प्रगट प्रगासा॥ 
सबसे नवन अंस निते जानी | गही रहे गुरु भक्ति निसानो॥ 
दनद--रंग काचा कारने प्रहाद कस हद हो रहो ॥ 
ताते त्ेहि बहु कष्ट दोन्हों अडिग हो हरि गुन गद्यो ॥ 
झस धारनि घरि सतगुरु गहे तव ह'स होय अमोल हो॥ 
अमर लोक निवास पावे अटल होय अठदोल हो ॥९१॥ 
॥ परमसाथ वर्णन ॥ 
सोरठा--भर्म तने यम जाल सत्तनाम लो लाबरई ॥ 


चले संत का चाल, परमारथ चित दे गहे ॥९२॥ 
॥ चौपाई ॥ 


गऊ बंद परमारय खानी | गऊ चाल गुन परयहु इहानी॥ 

आपरन चररे वन उद्याना | झँचपे झलदे. थीर. निदाना॥। 

तासु छीर घृत देव अचाहीं।गी सुत परके पोसझ झआाहीं।॥ 

दिप्य तामु फाज नर आवे।नर श्रध क्र्मी जन्‍म गँगावे ॥ 
हर ' 
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टीका पुरे लव गौ तन नासा। नर राइस तन ले तेहि ग्रासा॥ 
चाम तासु॒ तन अति सुखदाई। एतिक गुन इक गौ तन भाई॥ 
गोौं सम संत गहे यह बानी।तो नहिं काल करे जिव दहानी॥ 
नर तन लहि अस युद्धी होई। सतगुह मिले अमर हो सोई॥ 
सुनु॒ पमनि प्ररमारथ वानी | परमासर्थ ते होय न हानी॥ 
पद परमारथ संव अबारा | गुर गम लेइ सो उतरे पारा ॥| 
सत्य सद्ध को परिचय पावे। परमारथ पद लोक सिधावे॥ 
सेवा करे. ब्िसारे आपा | आपा थाप अधिक संतापा॥ 
यह नर असचातुर बुधिमाना | गुन सुभ कम कहे हम ठाना॥ 
ऊंच क्रिया आपन सिर लीन्हा | औगुन करे कहे हरि कीन्‍न्हा॥ 
ताते होय सुभ कम बिनाप्ता | ध्मदास पद गहो. निरासा॥ 
आसा एक नामक्री राखे। निज सुभ कमर प्रगट नहिं भाखे॥ 
गुरु पद रहे सदा लो लीना। जैसे जलहि न बिहरत मीना॥ 
गुरु के सब्द सदा लो लावे। सत्य नाथ निस्र॒ दिन गुन गावे॥ 
जैसे जलहि न बिप्ते मीना। ऐसे सब्द गहे  परबीना ॥ 
पुरुस नापको अस . परभाऊ | हंसा वहुरि न जगमह - आऊ॥ 
निस्वय जाय पुरुस के पासा। क्ूप कला परखहु धमंदासा ॥ 
छन्द--जिमि कमठ वाल स्वभावतिमि मम्र हंस निजघर आवयी ॥ 
यमदूत हो धलहीन देखत हंस निक्रट न आवबयी ॥ 
हंस निर्मम निहर गारहि सत्य नाम उचारई॥ 
हँस मिलि परिवार निन पमदृत सव ऋख मारई॥९२॥ 
सेरठा--आनंद धाम अमोल, हस तहां सुख विलसहिं॥ 
हंसहि हंस कलोल, पुरुत कानिति छबि निरखहीं ॥६३॥ 
छुन्द--अनुराग सागर ग्रय कयि तोहि अगम गम्य लखाइया ॥| 
पुरस लीला काल क्रे इल सबे वरक्कि सुनाइया॥ 
रहनि गहनि विवेक वानी जोहरी जन वूमिकें॥ 
परखि वानी जो गहे तेहि, आगम मारग छफिहें ॥ 
सेरठा--सतगुरु पद परतीति, निसचय नाप सुभक्ति छ॥ 
संत सती की रीति, पिय कारन निम्र तन दहे ॥९१॥ 


सतगुरु पीय. अमान, अनर अमर विनसे नहीं ॥ 
फहो से परमान, गहे अमर से। अमर हो ॥९४॥ 
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संत धरे तिहि. आस, जीव अमरहि. तहां॥ 
चित चेतो धमदास, सतंगुरु चरनन लीन रहु ॥९४॥ 
मन अलि कमल बसाव, सतगुरु पद पंक्रम रुचिर ॥ 
गुरु चरतन चित लाव, अस्थिर घर तबहीं मिले ॥९६॥ 
सद्द सुरति करू मेल, सव्द मिले सतपुरु चले॥ 
बुत सिन्धु का खेल, प्रिले दूजा कोर कहे ॥९७॥। 
सद्ध सुरति का खेल, सतगुरु मिले लखावई ॥ 
सिन्धु बुन्द के मेल, मिले न दूजा कोइ कह ॥९८॥ 
मन के दसा विहाय, गुरु मार्ग निरखत चले ॥ 
हंस लोक कहेँ जाय, सुख सागर सुख से लहे ॥९९॥ 
बु्द जोब अनुमान, सिन्धु नाथ सनेगुरु सही ॥ 
कहे कबीर प्रधान, पर्मदास तुप  बूभहू ॥१००॥ 


ह 


3ति श्री अनुराग सागर विवेक ज्ञान का देसते अपर अलख 
नाम सारासऊथन वाणी श्री कबीर साहेब की 


॥ सम्ताप्त ॥ 


९६ 


हिन्दी पुस्तक माला का स॒चीपतन्र . 
संतबानी पुस्तकमाला का रंचोपत्र पीछे देखिये 


काव्य-निर्ण य १॥) 
रामचरित मानस २५) 
अयोध्या काए्ड ! 

आरण्य काण्ड १ 

सुन्दर काण्ड ॥ 
उत्तर काण्ड १) 
गुटका रामायण १॥) 
तुलसी प्रन्थावल्नी ६) 
प्रीमदू भागवत ॥॥) 
सचित्र हिन्दी मद्ठाभारत ५) 
विनय पत्निका ६) 
विनय कोश ४) 
फ्रान्स की राज्य क्रान्ति का इतिद्दास |) 
फवित्त रामायण |) 
हनूसान बाहुक -)॥ 
सुमनोव्जलि तोनों खड (स्ुनद्दरी जिल्द सद्दित ) २) 
सि्‌ ॥) 
प्रेम परिणाम ॥) 
सावित्नी और गायत्री ॥) 
कम फल ॥) 
महाराणी शशिभ्रभा देवी १॥) 
द्रीपदी ॥) 
नल-दमयन्ती ॥॥) 
भारत के वीर पुरुष २) 
प्रेम-तपस्या ॥) 
कदरुणादेवी ॥) 
उत्तर ध्रुव की भयानक यात्रा ( सचित्र ) ॥) 
सदेह ( सजिल्द ) १) 
नरेन्द्र भूषण १) 
युद्ध की कद्दानियाँ ।&) 
गक्ष्प पुष्पान्जलि ॥) 

दुख फा मीठा फल १) 

नव कुसुम ( प्रथम भाग ) ॥) 

». (छितोीय , ) ॥) 


नादय पुस्तक माला 
पृथ्वीराज चौद्दान 


समाज चित्र 
भक्त प्रह्ाद 
बाल पुस्तक माला--- 
सचित्र वात शिक्षा ( प्र० भा० ) 
क 0 [ 9 ० ) 
दो वीर बाक्षक के अली 
घोंधा गुरू की कथा 
बाल विद्दार ( सचित्र ) 
हिन्दी कवितावली 
»  साद्दित्य प्रदीप 
सती सीता 
स्वदेश गान ( प्र० भा८ 
! (द्वि० , 
| (त्‌ृ० ,, 
संस्कृत पुस्तक माला-- 
के परीक्षा (शुद्ध सशोधित ) 
प्रधन्ध ( ,, 0. 5) 
प्राक्मषण संग्रह 


दृश कुमार चरिघ्र (अष्ट-सगें, आलोचना 
गुप्त वंशीय राजाधों फे शिज्नालेख 
द्वितोपदे श, नक्षोपास्यान तथा महाभाग्त 


भक्ति पुस्तक माला -- 
ज्वान रत्न माता 

चित्र माला--( 80प्रार 
प्रथम भाग 
द्वितीय दि 
तृतीय ग 
चतुथे है 


चारों भाग एक साथ लेने से 


हि 

मनोरमा' सीरीज 
उलमी लड़ियाँ .( कह्ानो संग्रद्द ) 
प्रवाह ( उपन्यास ) 
पक्त -दान 


पुस्तक मेंगाने का पता--मैनेजर, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग । 


आवश्यक सूचना 
संतवानी पुस्तकमाला के उन महात्माओं की लिस्ट जिनकी 


जीवनी तथा घानियाँ छप चुकी हैं--- 
छीर साहिव का अनुराग सागर गरीबंदास जी की वानी 
कवीर साहिब का वीजक रेदास जी की बानी 
क्वचीर साहिब का साखी-संग्रदद दरिया साहिब (विद्दार) का दरिया सागर 


कबीर साहिन की शब्दावली-चार भागों में दरिया साहिब के चुने हुए पद ओर साखी 
कवीर साहिब की ज्ञान-गुदड़ी, रेखते, फूलने दरिया साहिब (मारवाड़ वाले) की वानी 
फवीर साहिब की अखरावती भीखा साहिब की शब्दावली 

धनी धरमदास की शब्दावली गुलाल साहिव की बानी 

तुलसी साहिब (हाथरस चाले) भाग १ शब्दः बावा मलूकदास जी की बानी 

तुलसी शब्दावली और पद्मसागर भाग २ गुसाई तुलसीदास जी की बारहमासी 
पुलसी साहिब का रत्नसागर यारी साहिब की रत्नावली 

तुलसी साहिब का घट रामायण-२ भागों में बुल्जा साहिब का शब्द्सार 

दादू दयाल भाग ९ साखी',-भाग २ पद” केशवदास जी की अमीघूँट 

सुन्द्रदास का सुन्दर विल्ास धघरनीदास जी की बानी 


पत्टू साहिब साग १ कुंडलियों ) भाग २ मीरावाई की शब्दावली 
रेखते, फूलने, सवैया, अरिल, कवित्त। सहलोबाई का सहज-प्रकाश 
भाग ३ भजन ओर साखियाँ दयाबाई की वाली 
जगजीवन साहब--९ भागों में संत्तवानी संग्रह, भाग १ साखी?,--भाग २ 
दुलनदास जी की बानी श्त्र्द्‌ः 


धरनदास जी की बानी, दो भागों में अहिल्या बाई (अंग्रेज़ी पद में) 
अन्य महात्मा जिनकी जीवनी तथा वानियाँ नहीं मित्न सकीं 


९ पीपा णी )२ नामदेव जी । ३े सदना जी | 9७ सरदास जी | ५ स्वामी 
हरिदास जी | ६ नरसी मेहता । ७ नाभा जी। ८ काएजिद्दा स्वापी।| 


प्रेमी सौर रमसिक जनों से ग्राथना है कि यदि ऊपर लिखे महात्माओं की असली 
जीवनी तथा उत्तम और सने।हर साखियाँ या पद जो संतवानी पुस्तकमाला के क्रिसी 
प्रन्थ से नहीं छपे हें मिल सके तो कृपा पूर्वक नीचे लिखे पते से पत्र-व्यवद्दार करें | इस 
फप्ट के लिए उनको हादिक धन्यदाद दिया जायगा | यदि पाठक महोदय ऊपर लिखे 
गहात्माओं का असली चित्र भी प्राप्त कर सकें, तो उनसे प्राथना हे कि नीचे लिखे पते से 
पत्रन्‍्यवद्दार करें । चित्र प्राप्ति +े लिए उचित सृल्य या सच दिया ज्ायगा | 


मैनेजर--संतवानी पुस्तकमाला, बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग | 


